मीणा जाति का सतत्‌ विकास एवं संस्कृति 
आदिकाल से बूँदी से जुड़ा मीणा जाति का इतिहास 


शोध करने पर बूँदी राज्य में स्थित अरावली पर्वतमाला की तलहटी में तथा 
चम्बल नदी घाटी में आदिम सभ्यता के चिह्न पाये गये हैं । लघु पाषाण उपकरणों की 
उपस्थिति इस क्षेत्र में मानव जीवन की हलचलों का प्रमाण देती है। महाभारत के 
अनुसार, इस क्षेत्र में मत्स्य जाति का निवास था। यह मत्स्य जाति/समाज आगे 
चलकर माणा कहलाने लगे। वैदिक काल के राजा सुदास ने जिन दश राजाओं को 
चुद्ध म परास्त किया था, उनमें मत्स्य राजा भी थे। मत्स्यो की तब मुख्य राजधानी 
बैराठ थी। मीयेकाल में मत्स्यो की राजनैतिक पहचान बनी हुई थी, भगवान बुद्ध की 
प्रंतिमाये, अशोक महान्‌ के काल में पूरे भारत में स्थापित की गई, , अशोक महान्‌ के काल में परे भारत में स्थापित की गई, महान्‌ के काल में पूरे भारत में स्थापित की गई, किन्तु बैराठ में ही 
अशोक काल को सबसे अधिक सामग्री प्राप्त हुई है जिससे ज्ञात होता है कि मत्स्यों 
का उस काल में भी बड़ा प्रभाव था। मत्स्यों को अर्जुनायनों ने परास्त कर इस क्षेत्र पर 
अधिकार कर लिया था। अर्जुनायनों ने उस काल में मथुरा के शको से भी बड़ा लोहा 
लिया था। तत्पश्चात्‌ इसी क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया था। गुप्तो के 
पश्चात्‌ मालवों की शक्ति बढ़ी। इस जाति ने भी शकों से कई युद्ध लड़े। 
बूँदी का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी उस काल में शूरसेन राज्य में आता था जो अलवर, 
भरतपुर, धौलपुर तथा करौली तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। हैहय 
वंशी राजा सहस्रार्जुन इस परिकोशीय देश का राजा था। हैहय वंश यादवों की एक 
शाखा थी । परशुरामजी ने सहस्रार्जुन को मार कर शूरसेन वंश के राजकुमार को पुनः 
यह देश सौंप दिया था। मौर्य काल में यह देश मगध के अधीन रहा, किन्तु शुंग 
_ राजाओं के काल में यहाँ पुन: स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई । ईसा से 75 वर्ष पूर्व तक 
यह क्षेत्र शकों के अधीन आ गया तथा लगभग 250 वर्षों तक उन्हीं के अधीन रहा। 


कूँदों का दक्षिणे पू घाण बावन बयात्तीसशाँ कड़क है; यहाँ कर्म बाई 
काच्छो स्लो है तथा झोत को माध्य नादिया इस्रो छेउ में होकर कह है, न. ञ्ह 
समुद्धशात्रें ध्ये है: केझतरायपाटन एवं ल्णखेरी में प्राप्त जके स्स्स के 
परिक्षेत में अधिकार प्रथाणित डोन्ट है; छ £ म्ड्ल्य्य 
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मीणा जाति के इतिहास में लेखकों ने विभिन्न पुराणों एवं धर्मग्रन्थो से उदाहरण 
देकर यह सिद्ध किया है कि यह जाति भारत ही नहीं विश्व की प्राचीन जातियों में 
से एक प्रमुख जनजाति मानी गई है। इस जाति के उद्गम के बारे में कोई एक मत 
प्रचालत नहीं है बल्कि कई अपुष्ट एवं कई वैज्ञानिक मत इस जाति के उद्भव से 
जोड़े जा रहे हैं। कई इतिहासकारों ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अनेक 
पौराणिक आख्यान भी उद्धृत किये हैं। हम यहाँ प्रत्येक प्रचलित धर्मग्रन्थो के 
विश्लेषण प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं। 

जैन मुनि मगन सागर मीणा ने अपनी पुस्तक “मीन पुराण भूमिका' में मीणा 
जाति के उद्भव एवं विकास के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके विचारों 
एवं शोध चिन्तन के अनुसार मीणा जाति शुद्ध आर्य है. शोध चिन्तन के मीणा जाति शुद्ध आर्य है और देश के प्राचोनतम 
परिवर्तित क्षत्रिय हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए इन्होंने अनेकों वेदों एवं पुराणों के 
आख्यान उद्धृत किये हैं। वेदों में कई श्लोकों में 'मेनि' शब्द का उल्लेख है। मेनि 
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का शब्दार्थ वज के समान सुदृढ़ काया वाला होता है । अत: उन्होंने इसी जाति को 
सुदृढ़ कार्य चाली मानकर इसके तीन नाम दिये हैं, जैसे- मैना, मारण और मैंना। 
मत्स्य प्राण में मत्स्यावतार की कथा के संदर्भ में मत्स्य भगवान की कथा का 
समावेश हुआ है । इसके अनुसार मीणा समुदाय के मत्स्य भगवान के ही वंशज माने 
गये हैं । मत्स्य पुराण में मत्स्यावतार की कथा का बड़ा ही चमत्कारी वर्णन मिलता 
ई उस कथा में देवाधिदेव शिव के वरदानों का विशद वर्णन विद्यमान है । बताया 
गया है कि शिव भगवान ने अपनी आराधना से प्रसन्न होकर राक्षस शंखासुर को 
विभिन्न वरदान दे दिये थे जिन्हें पाकर शंखासुर ने भारी कोहराम मचा दिया था। उस 
राक्षस ने मदोन्मत्त हो कई देवताओं को परास्त भी कर दिया था। एक बार उसने 
ब्रह्माजी से उनके स्वामित्व में सुरक्षित चारों वेदों को भी छीन लिया था और सृष्टि 
को अस्थिर एवं वेदहीन करने की चेष्टा से उसने उस समय की संस्कृति को लुप्त 
करने की चाल रचकर वेदों को समुद्र में डूबो देने के प्रयास भी किये, किन्तु देवताओं 
ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अन्त में वह वेदों को लेकर रसातल में चला गया। वेद 
उस काल में ईश्वर प्राप्ति के लिए विश्वस्त धार्मिक ग्रन्थ थे तथा नेक जीवन जीने के 
सूत्र थे। अतः चारों ओर अज्ञान और अंधकार व्याप्त हो गया था। तदनन्तर साधुजनों 
एवं धर्मपरायण लोगों के विरुद्ध कई षड्यंत्र भी रचे गये। दोनों धर्मावलम्बियों के 
बीच कई युद्ध भी हुए और संघर्ष भी। इस कथा में बताया गया है कि राक्षस 
शंखासुर जानता था कि उस काल में वेदों के स्तवन से ही सृष्टि गतिमान थी। वह 
राक्षस जानता था कि बिना वेदों के स्थल भाग भी समुद्र में समा सकता है। जब 
प्री को समु ने समाने को 9 की समुद्र में समाने की सम्भावनाएँ प्रबल होने लगी तभी भगवान गने 
शंखासुर को दिये गये वरदानों को याद करते हुए मत्स्य अवतार धारण कर पृथ्वी को 
शंखासुर के संहार से रक्षा की । 
"मनु स्मृति के अनुसार मी के अनुसार मीणा जाति की उत्पत्ति मनु से मानी जाती है। मनु की 
के अनुसार यह कथा प्रसिद्ध है कि दक्ष की पाँच कन्याओं में से एक दक्ष की पाँच कन्याओं में से एक का नाम मीना 
और दूसरी का नाम मैना था जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। उनकी 


न ज ज डक मच न, हे थी 
जाति का उल्लेख मिलता है। प्राचीनकाल में मीणा जाति के शासको के हाथ 


Mess पहने जाने वाले ताबीजों (वज्र), मुकुट तथा उनकी ध्वजाओं पर मत्स्य के चिह ' 
अंकित हुआ करते थे। यजुर्वेद में भी एक मंत्र है- 


I 5 काय ह. 


'विषमेम्यो मैनाजम्‌' 
उसी ग्रन्थ में आगे यह भी सुकत मिलता है- 
'अलवबाखे मीनान्‌ जाति बारमतीति मीनासस्तरजत्मम्‌ पैनालम्‌' 
जो अत्याय अपराध , षङ्यन्त्रों ब पापों से मनुष्य को बचाये 
एजावत्सल जाति को मैनाल : अथवा मैना अथवा मोना कहते हे ० 
"स्कन्द पराण में भी एक श्लोक क का उल्लेख इस प्रकार मिलता है... 
३ शिवो मीन स्ममाख्यात्‌ सर्व जो पितामत मीन सर्व जो पितामत! 
महेशापासकाः मीनः क्षत्रिया वीर समाती मीनः वीर सम्माता' 
भावाथ माणो के नाथ शिवजी कैलाश पर्वत पराजी 
उपासक मीणा कहलाये। श्रीमद्भागवत में भी मीणा जाति के राज्या मी जाति के राज्या का उल्लेबर 
मिलता है- 
रे “'नवाधिकंचनवती मीना एकादश: सितिम्‌ 
ओसन्त मन्द, शंतान्मगण मीणिते संस्थिते ततः'' 
ग जाने का शासन भी भारत के प्रे में उस काल वि जाति का शासन भी भारत के क्षेत्रों में उस काल में विद्यमान था। 
उनका मानना हैं कि मीणा भी क्षत्रिय थे, किन्तु परशरामजी 3 जय ह 5 2 किन्तु परशुरामजी ने जब कितेक 


को दृढ प्रतिज्ञा कर उनका समूल संहार करना प्रारम्भ किया तब डरकर कह ब्रि दृढ़ प्रतिज्ञा कर उनका संहार करना प्रारम्भ किया तब डरकर कह बत प्रारम्भ किया तब डरकर क्षेत्रियों 


ने उनके क्षत्रिय न होने का षड्यंत्र रचा और कहना प्रारम्भ कर दिया कि क्षत्रिय मैं, 
ना। वहो में ना का एक समुदाय बना और वह मैना समुदाय कहलाया। जान बचावर 
वही वर्ग मीना बन बैठा। डा 
जैन मुनि श्री मगनसागरजी मीणा के अनुसार मीणों के बावन सौ (5200) गोत्र 
गिनाये गये हैं । उन्होंने लिखा है कि क्षत्रियों की ही भाँति मीणों के भी 72 पाल में 
से 6 पाल हूबहू उन्हीं की भाँति हैं । वर्तमान में मीणा जाति के दो प्रमुख वर्ग हैं>।. 
जमीदार, 2. चौकीदार । ये 32 थड़ों में विभक्त हैं। 2 पाल निम्न प्रकार हैं- ।. 
चौहान, 2. परमार, 3. गहलोत, 4. चन्देल, 5. कच्छावा, 6. यादव, 7. तंवर, 8. 
पड़िहार, 9. निर्वाण, 70. गौड़, 77. बड़गूर्जर, 2. सोलंकी। अन्य स्थान पर 2 
पालों के नाम इस प्रकार भी मिलते हैं-. देसपाल (देसवासी), 2. चोमतपाल 
(चौकायत), 3. खेतपाल (खेतड़ा), 4. प्राचीनपाल (पारमीणा), 5. नवपाल 
(नवावासी), 6. पारपाल (पारमीणा), 7. मेरपाल (मेरमीणा), 8. मालापाल 
(मालीमीणा), 9. पड़ियार पाल (पडियांग मीणा), 0. मेलापाल (मेलामीणा), 


77. चितमपाल (चमरिका मीणा), 72. रावतपाल (रावत मीणा)। र. 
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कता इलिहासलेत्ताओं का मानना है कि मीणा जनजाति संसार की प्राचीन 
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सध्यताओं से जुदा थ यु घाटों सभ्यता इनके सामाजिक एवं सांस्कतिक 
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य इसी प्रकार जो मीणाओं के महल अनेकानेळ 


जाति के सांस्कृतिक बोध के प्रतीक हैं । ऋग्वेद के 
स्य ध्त्य्य लोणी का स्थान इन्द्रप्रम्थ क टक्षिण- पश्चिम में सरसेन अथवा मथुरा 
क दक्षिण में था। ऋग्वेद में लिखा है कि धर्मों को आगे बढ़ने से आदिम जातियों ने 
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न्झन्मर, करू, भोचाल, काशी और विदेहो के साथ मत्स्यों का भी उल्लेख है। 
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ब्राह्मण के अनसार. ' ध्वसान द्रेतवन' मत्स्य देश का प्रतापी शासक था 
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रसी के साथ उखर्म उल्लेख है कि 6 जनपर्दा म मत्स्य, शाल्य आर वसा क जन्म 


। ब्रह्मावतं मं कुरु क्षेत्र मं भा मत्स्य सरसन तथा पाचाल जनपद क 


रामायण काल में भी कैकय प्रदेश से अयोध्या जाते हुए मर्त्स्यो 

कक MOUNT TTT i see ल डवा 

का वर्णन मिलता है । महाभारत काल में भी मत्स्य नरेश विराट के वैभव एवं समृद्धि 
— or ते वे ना जछ 


बेद साहित्य में भी 46 जनपदों में मच्छ (मत्स्य) जनपद का उल्लेख मिलता 

है । प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि मत्स्य जाति के राज्य पूरे 
हिन्दुस्तान में कई स्थानों पर विद्यमान थे। राजपूताना में तो मत्स्य जाति अलवर, 
जयपुर, भरतपुर में भरी पडी थी। इतिहासकार मजुमदार ने अपने ग्रन्थ “दी वैदिक 
एज' में मत्स्य क्षेत्र की सीमा दिल्ली, जयपुर तथा आगरा के बीच बताई है। चीनी 
यात्री ने भी मत्स्य देश को बैराठ देश (मुच्छ देश) कहा। कनिंघम के अनुसार, 
मत्स्य देश की सीमा झुंझुनूं से पूर्व में कोईकालिम तक 70 मील चम्बल तथा बनास 
के संगम, 750 मील आगे अजमेर से उत्तर में झुंझुनूं सीकर तक थी | मौर्यकाल में भी 
मत्स्य देश विद्यमान थे। मत्स्य जनपद ही मौर्य नवंशियों की जन्मस्थलौ कहा गयो 
महाराजा हर्ष के पश्चात्‌ समस्त उत्तरी भारत में अराजकता व्याप्त हो गई थी। अतः 
दुँढ्ाड़, मेवाड़, बुँदी और मालवा के कई प्रदेशों में मीणों ने अपने अधिकार स्थापित 
कर लिए थे | बुंदी गजेटियर के अनुसार महाभारत कालीन मत्स्य राज्यों के शासक 
मीणा जाति के लोग ही थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बूँद क्षेत्र में रहने वाले । कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बूँदी क्षेत्र में रहने वाले 
मीणे जनजाति के लोग थे। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में आमेर में जीवन का 


एक बड़ा संगठन था। बूँदी के साथ टोंक व अजमेर में उस काल में मीणों की संख्या 
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Si 


अधिक थी। मध्य किक | 


रो प्रदेश में 
चारों परमार बंश के पतन 
बो ऽग लिये थे। जेम्स के अनुसार के पश्‍चात मीणा ने 
मारवाड फा 


मेवाड में जा यहाँ रेगिस्तान पार करके 
और भेल बार. | य अ मेर या मेनल कहसा , मेर या मेनल कहलाये रवार वेक * ह और 
ईवीसि 3 मत्स्य वेश से हो थे डाला ड. ह से मेर 
न स्कर्क कव, हने जेता मीणा से बुदी 8 हे कालान्तर में बम्बाबदा के शास: 
च ल ! इसी तरह बाप्पा रावल > र र र अपना राज्य 
किये | हे न के समस्त राज्य मीणा जाति से छीनकर i: ल्ह 
क| इसी प्रकार खोहगंग में चाँदा वंशी वहा अपने राज्य स्थापित 


~ नडे ङि का ` में 
राज्य, गेरोर घाटी हल राज्य, माँची में सीहरा 
रव चाटी तथा झोटवाड में की राय, आकर (जन ह 
सूसावत Pt ¢ rrr dL: ’ सूसाल) का 
वप इ 7 (नाई) का गोमलाद राज्य तथा नरेश या नरेश व्यादवाल मोणा व हारी 
र य मीणा रा प्रसिद्ध थे। NR 


इस प्रकार उस समय-मीणा राज्य प्रसिद्ध थे- 
खोह गंगों का चाँदा मीणा राज्य, दृल्हरायों का ठू 


गंटौर का नाढला राज्य, नायला का देवड़वाल मीणा राज्य, जामडोली राज्य नरेठ 


ही राज्य था। 
जवाहरगढ़ का मीणा राज्य 


मध्य प्रदेश में भी जिला मुरैना से चम्बल नदी के किनारे सरसेनी नामक नगरी 

पर दसूक नाम के ककैना गौत्री मीणा राज्य करते थे। इसी प्रकार सबलगदे विजा जा इसी प्रकार सबलगढ़ विजयपुर 

में ब्रह्मनावत मीणा राज्य करते थे। मध्य प्रदेश में उस काल में जो 37 लाख सखो 
Meds: 
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ऊजो को थी। '्तालिचर में शिवपुरी के मीणा अपने आपको राबत गौत्री कहते थे। 


द्ध ब विदिशा के मीणा मे ना लिखते हैं। देवास, इन्दौर, खरगौन, खण्डवा के मीणा 

हि यल a wg NT nannnd 
"अल आप को परेल लिखते हे । 

wa Mr पु 

इभत राज्य भें मोणो के सात किले बताये जाते हैं- ॥. करौली, 2. मण्डारयल, 

sds ~ औी ७-09. ERs i esasssee 

३ ऊँट गिरी, 4. बहादुरपुर, 5. सिरी, 6. सबलगढ, 7. मेना बसई । प्रकाश नारायण 

rai > MO ये Pn के pinion 6 

के हउ ग्रन्थ में बताया है कि राजा पाण्डू की दूसरी ड की दसरी पत्नी माद्री मीणा जाति को ही 


की जिवपे में भी मीणा जाति की कई जागीरें थी। 
Liane sesh 02 
मीणा जाति के राज्य 


ठाकुर नरेन्द्र सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पहली पहली शताब्दी से दसवीं 
_ शताब्दी तक राजस्थान में खोहर, मोच, आमेर, झोटवाड़ा , बेनाडु, नहाग, खेराड, , 
बूंदी, कांडल (प्रतापगढ़ जिला चित्तोडु) पर मीणा शासक थे। 

“7 इसी क्रम में जागाओ की पोथी मे जागाओं की पोथी में मीणों को मेवासी बताया गया है । चाँग, 
चाँदसेण, छारेडा, बैंजवाड़ी, डोब, नरेठ, सरजोली, चूली, कोलेसर, बूज, बैनाड, 
राजौर, माणूता, बिलाचांग, माचड़ी, ध्यावण, खाट, खडेल्या आदि इनके गोत्र हैं । 

राजस्थान में पचवारा, ढूँढाड़, खोहगंग, आमेर, नरेद, झिरी, खेराड़, हाडौती, 
मेबात, मेवाड, मेनल, मैनाल, बागड़, मोडवाड़ा, जालौर, मेरवाड़ा, सुनालक, शेखावटी, 
तोरावाड़ी में मीणो के बाहुल्य थे । ढूँढाड़ में जयपुर जिला, अलवर, टोंक, सवाई 
माधोपुर के कुछ भाग आते हैं। इतना ही नहीं अजमेर तथा नागौर जिलों तक यह 
परिक्षेत्र माना जाता है । 
कहते हैं कि अजमेर में चौहान राजा बीसलदेव जब श्राप ग्रसित हुए तब उन्होंने 
जोबनेर के निकट स्थित ढूँढ़ पहाड़ पर तपस्या कर वहां प्राप्त ज्ञान के अनुसार इस 
क्षेत्र को ढूँढाड़ का नाम दिया। रावत सारस्वत के अनुसार यह स्थान धुन्धवाट से. 
दृंढाड प्रसिद्ध हुआ और महाभारत और विष्णु पुराण में पौराणिक योद्धा धुन्ध का कई 
स्थानों पर वर्णन मिलता है। यह उसकी जन्मस्थली थी। अतः उसी के नाम से. 
धन्धवार मानी गई । 
पंचवारा पाँच मुख्य मीणा गोत्री जातियों के निवास स्थान को कहते हैं जिनमें 
मीणा जाति का घोर बाहुल्य था। इसका क्षेत्र दौसा जिले की तहसील लालसोट के 
पर्वतों से पश्चिम और उत्तर की ओर माना जाता है । बंसखोह, नई नहान, अरावली 
| पर्वत से पपलाज देवी तक तथा Ee में मोरेल नदी तक लालसोट के घटे से 
नि सेंथल, यह क्षेत्र तेरहवीं शताब्दी में 


मीणा जाति का 


इसी प्रकार बरड़ में टाटगढ़ तहसील का समूचा भाग मीणों के अधिकार में था। 
इन्हें मेर भी कहा गया। इस क्षेत्र में कूकरा तथा बरार ग्राम मुख्य थे। 
त मेवात मीणे अलवर, भरतपुर, हरियाणा के गुड़गाँव में शासक थे । इस क्षेत्र को 
र्‌ मत्स्य राज्य भी कहा गया है । ये मीणे मेवात कहलाये। यहाँ बसे मेवाती और मेव 
दोनों गौत्री मीणे मुसलमानी काल में मुस्लिम धर्म को मानने को बाध्य हुए और आज 
के वहाँ हिन्दू, मुस्लिम दोनों प्रकार के मीणे मेव, मेवात नामों से मिलते हँ । 
ऱ्य मेरवाड़- मेरे जाति का मुख्य स्थान था। इस क्षेत्र में मारवाड़ तथा अजमेर के 
| दक्षिण में मेवाड़ से घिरा यह प्रदेश, मेरवाड़ा कहलाया। कर्नल टॉड ने पर्वत में रहने 
दा वाले मीणों को मेर कहा । या के अना अजर सर्वे ऑफ इण्डिया के अनुसार अजमेर 
ते चौहान राजा अजयपाल द्वारा नहीं बसाया गया है बल्कि मीणा शासक अज्जा मेर 
द्वारा बसाया गया है। (पत्रिका 25 अप्रैल, 2003) अज्जा मेर से ही अजमेर बना। 
भी चाँग मीणों के बारे में लेख है कि अहज के दो पुत्र कान्हा तथा काजा थे कान्हा 
ख के वंशज चीता तथा काजा के वंशज बड़ गौत्री हुए। इनका परिक्षेत्र केलवाड़ा तक 
बरा माना जाता हे । मत्स्य राष्ट्र की भौगोलिक सीमा की भाँति ऋग्वेद काल में भी मत्स्य 
ना देश को सीमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इन्द्रप्रस्थ से दक्षिण या दक्षिण 


पवित्र भूमि को मत्स्य देश कहा है। डॉ. भण्डारकर भी जयपुर, अलवर और भरतपूर जयपुर, अलवर और भरतपुर 
को मत्स्य देश मानते है । वासुदेव वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार मत्स्य देश अलवर कौ 
अरावली पहाड़ियों तथा यमुना के बीच का समस्त प्रदेश पश्चिम में मत्स्यो तथा -पयुना ऊ चीच का समस्त प्रदेश पश्चिम में मत्स्यों तथा पूर्व 
में सूरसेन का था । अलवर, जयपुर, भरतपुर, बैराठ तथा मोचेड़ी क्षेत्र इसी प्रदेश में 
=A हज जज 
र ` महाभारत काल में भी हाभारत काल में भी मत्स्य संघ का जिक्र मिलत संघ का जिक्र मिलता है। पांडव भी अज्ञातवास में 
: मत्स्य देश पहुँचे थे ऐसे संकेत मिलते हैं। वासुदेव अग्रवाल के अनुसार, मत्स्य 


परिक्षेत्र की राजधानी विराट नगर थी केम्ब्रिज हिस्ट्री में मत्स्यो को सीना अलवर “रज हिस्ट्री में मत्स्यों को सीमा अलवर सीमा अलवर, 


4 
| 
al 
5 
तर 
द्व 
5 
ॐ 
ज; 
Ea) 
ऱ्फ 
चन 
सै 
र 
~ 
44 
ॐ 
4988» 
र 
Wm 
© 
© 
| 
न 


मौर्य काल में भी विवरण मिलता है कि मौर्य शासन की सफलता एवं 
सम्पन्नता में मत्स्य जनपद की मुख्य भूमिका रही थी। अजमेर में इनकी संख्या 
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अत्यधिक थी । मीणा जाति के प्रसिद्ध राज्यों का ग्यारहवीं शताब्दी से ॥6वीं शताब्दी 
तक राजपूतों से अनवरत खूनी संघर्ष रहा और धीरे-धीरे मीणाओं की छोटी-छोटी 
सत्ताओं को सत्ताओं को समाप्त कर राजपूत काबिज ही ग काबिज हो गये। मीणा राज्यों का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है- 
4. खोह गंग का चाँदा राज्य- वर्तमान जयपुर के पूर्व दक्षिण दिशा में लगभग 
8 किमी कौ दूरी पर पहाड़ों से सटी खोहगंग बस्ती थी जहाँ किसी समय चाँदा वंश 
के राज्य की राजधानी थी। इस नगरी पर गंग मीणा राज्य करता था। इसीलिए 
इसका नाम खोहगंग पड़ा। उनके वंशधर आलमसिंह मीणा का राज्यकाल ॥090- 
११47 ई. बताया गया है। इस राज्य को ग्वालियर के कछावा वंशीय युवक दूल्हराय 
अं ्चजय कर कब्जा कि कर कब्जा किया। 
माँची का सिहरा राज्य- जयपुर से 27 किमी दूरी पर जमवारामगढ़ कस्बा 
है जिसका प्राचीन नाम मांची था। यहाँ मीणा राजा रावनाथ का राज्य था। वह सीहरा 
गौत्री मीणा था। उसे भी दूल्हराय कछावा ने जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। 
3. गेटोर तथा झोटवाड़ा के नांढला राज्यु- यहा नाढला गौत्री मीणों का राज्य 
था। इस परिक्षेत्र में नाहरगढ़ की पर्वत श्रेणियाँ, हथरोई, आभागढ़ आदि आते हैं। 


SEOs 


७६432: 
4. आमेरा का सूंसावत राज्य- सन्‌ १35-7745 ई. में सूंसावत मीणा 
शुरसिंह का शासन आमेर में था जिसे कछावा हूंणदेव ने येनकेन "प्रकारेण अपने 
चल कलला RSS RT 
अधिकार में कर लिया। 


इ जामडोली नगर राज्य- ढूंढ़ाड़ में मीणों के अनेक गणराज्य थे। जामडोली 


में राव जामा मीणा का राज्य था। जामडोली नगर राज्य की सीमा जयपुर को 


सरगासूली तक थी। यहाँ ताड़केश्वर का मंदिर मीणों ने ही बनवाया था। 
- ह नरेठ व झिरी के शक्तिशाली मीणा राज्य- यहाँ के शक्ति 
6. नरेठ व झिरी मीणा राज्य- यहाँ के शक्तिशाली राजा 
बाह ख र, 
मीणा बाधाराव व झाओराव थे। बाधाराव ब्याडबाल व झरिया राव झारवाल गौत्री थे। 
मा त मत का मीणा राज्य- अलवर, भरतपुर, पंजाब, गुडगाँव के अधिकांश 
प्रदेशों में मेव जाति के लोग निवास करते थे। यहाँ मुसलमानी शासनकाल में इन 


लोगों से अधिकांश ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और वे मेवाती बने। ये सभी मीणा 


जाति के थे। 
8. बूँदी का उसारा मीणा राज्य- नैणसी की ख्यात (पृ. 06 से 09) में यह 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि बूँदी पर बारहवीं शताब्दी में मीणा राज्य था तथा डॉ 


. जाति का सतत्‌ विकास एवं संस्कृति /।9 
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इति 
है। चस मधुरा लाल शर्मा ने भी यहाँ उसारा मीणों के राज्यं की पुष्टि की है। मीणा जैता को 
:- बम्बावदा युवराज राव देवा ने परास्त कर सं. 4298 में अपना राज्य स्थापित किया। 
तथ्य स उसे 24 जून, 242 में बूँदी का विधिवत्‌ राजा घोषित किया गया । मीणा शासकों में 
है आपि से यहाँ बूँदा, आबू, गोल्हा और जैता मीणा के शासक होने के संकेत मिलते हँ । 
मिलता वंश प्रकाश (मूल वंश भास्कर) में पं. गंगासहाय ने रावदेवा द्वारा राज्य प्राप्त 

मीः करने के बारे में जो कथानक उद्धत किया वह इस प्रकार है तत्कालीन मीणा शासक 
ब जैता के पास गोलवाल गौत्री चौहानवंश कामदार जसराज था जिसकी दो सुन्दर 
सपल कन्या थी । जैता मीणा चाहता था कि यदि राजपृतो के साथ विवाह यदि राजपूर्तो के साथ विवाह संबंध कर लिया 
स्थति जावे तो उसका शासन अक्षुणय बना रहेगा । उस समय चारों ओर क्षत्रियों के सुदृढ़ 
तर्णन † राज्य थे ही। अत: उसने जसराज के पास प्रस्ताव रख उसकी दोनों लड़कियों का 
भर शं हाथ अपने दोनों लड़कों फूलजी एवं झाझूजी के लिए माँगा । जसराज नहीं चाहता था: 
जे कि मीणों में कन्याएँ ब्याही जावे अत: उसने बम्बावदा जाकर अपनी सम्पूर्ण पीड़ा 
सक राजा को सुनाई । मीणों के भी चारों ओर राज्य थे ही। अतेः राव देवा ने एक षड्यंत्र 
ग़ाधना रचने की सलाह जसराज को दी और उसके अनुसार ब्याह के लिए हाँ करन, और 
हाभा -उमरधूना नामक ग्राम में शादी रचाना रचना नामक ग्राम में शादी रचाना आदि सभी षड्यंत्र तय किये गये और मीणों 
गाति २ का इसी योजना अनुसार सफाया करना तय हुआ। 


मर्पप तद्नुसार उक्त योजना को अक्षरश: साकार रूप दिया गया और ब्याह तय कर 
उमरथूना (जो बूँदी से 8 मील दूरी पर है) मैं ब्याह रचाया गया। जब शादी का दिन 
लेर आया तो जैता सरदार के आदेशानुसार पूरे बूँदी कस्बे के बाल-बच्चे सहित (छोटे- 
क्त है बड़े) आदमी, स्त्रियाँ सभी समूल बारात में उमरथूना के लिए रवाना हुए। सभी _ 
ध शराब में धुत भ्ने। इसी बीच रावदेवा ने पूर्व योजनानुसार उंन पर आक्रामक धावा 
पादेर बोला और मीणों को परास्त कर बूँदी पर वि.स ं. 298 में अपना अधिकार स्थापित 
कि कर लिया। रावदेवा हाड़ा राजपूत था अत: वह सम्पूर्ण परिक्षेत्र जहाँ पर उनका राज्य 
था, हाड़ौती कहलाया। उनका शासन आधुनिक जिले जैसे- कोटा, बारां और 
झालावाड़ तक फैला हुआ था। 

यहाँ उल्लेखनीय है कि इतिहासकारों का वैसे माननां यह है कि इस क्षेत्र का 
नाम जेता मीणा के पितामह बूंदा मीणा के नाम से बूँदी प्रसिद्ध हुआ जैता मीणा के पितामह बुंदा मीणा के नाम से बँदी प्रसिद्ध हआ। किन्तु जब हम 
मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि राजपूताना के सभी केन्द्रीय 
स्थानों के नाम जीतने के बाद राजपूतों ने बदले हैं। उदयसिंह के नाम पर उदयपुर, 
सवाई जयसिंह के नाम पर जयपुर, जोधासिंह के नाम पर जोधपुर और बीकासिंह के 
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= शीकारेर रखे सये! बेदी का बुऱ्दा मीणा के नाम पर प्रसिद्ध होना सार्थक 
उऊूके सिर बंदौ के सूझें का कहना है कि जब राव देवा के मूल 


ह्यत रू 
र बन्काकदा समर को चित्तोड़ बात्रें ने नष्ट कर दिया और वहां के नागरिक भी 
हहे रे ऊ बरे तब इस तथाकथित प्राचोन न नाम गढ़ बम्बा ग्राम का नाम गढ्बुम्बी गढ बम्बा ग्राम का नाम गढ्बूम्बी 
जद बन्बाकदा को पहचान कायम हेतु) रखा गया होगा जो बूम्बी होकर बँँदी 
>> OS HS साधक जान ५६८ खजूरी में | मिले शिलालेख में भी म [भी 
ल्ल है जिसे इतिहासकारों ने बृन्दावती पढ़कर अंकित किया है जो 
सन्त के सर से देखते से ऐसा नहीं लगता । अतः सार्थक नाम गढ़बम्बी से गढ़ 
- ङे प्रसिद्ध होता ज्यादा सहज लगता है। परन्तु आज इतिहासकार अधिक रूप में 

> उज के नाम पर बन्दी नाम प्रचलित होना प्रभावित मानते हैं। 
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जका कोटिया भीलमीणा राज्य- 32वीं व 3वीं शताब्दी के इतिहास में 
कल डे ऊ कोटा से लेकर मनोहरथाना तक राज्य करना पाया जाता है । कोटा बाद 
अ क्सा उ में चम्बल के किनारे बसे अकेलगढ़ पर भील मीणो का शासन था। 
र स्वन ज्सक राव देवा के पत्र समर्रसह (7243 इ.) के शासनकाल ठे ह (243 ई.) के शासनकाल में 
: पुत्र कैतसिंह ने इस परिक्षेत्र पर आक्रमण किये और राव समर सिंह का 
सहयोग लेकर इस परे भीलमीणा परिक्षेत पर ( अकेलगढ़ कोटा से लेकर मनोहरथाना 
ठळ) अधिकार कर बुंदी राज्य में मिला लिया गया । यह सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें वर्तमान 
मैं बिले-कोटा, बुंदी, बारां और झालावाड़ हैं यहाँ के हाडा शासकों के कारण 
ददती कहलाया | इतिहासकारों का मत है कि जैत्रसिंह ने भील मीणों को परास्त 
करने के लिए अपने स्वसुर कैथून अधीपति तँवर सरदार की भी पूरी मदद ली थी। 
'सम्बत्‌ 327 (सन्‌ 274 में इस परिक्षेत्र पर अधिकार किया जाना अंकित है। कोटा 
की स्थापना को भील के द्वारा किया जाना प्रसिद्ध है जो भी अब बूँदी के नामकरण 
के साथ संदिग्ध लगता है। जैत्रसिंह के पौत्र ने यह सर्वप्रथम परकोटे का निर्माण 
कराकर इस का नाम कोटा रख छोड़ा। सम्बत्‌ 68 में राव रतन सिंह ने अपने 
हाड़ीती क्षेत्र मॅ सै 370 ग्राम निकालकर कोटा राज्य को पृथक्‌ कर अपने द्वितीय पुत्र 
प्राधव सिंह को हस्तान्वरित कर दिया था। बाद में अंग्रेजों ने 9 ग्राम कोटा राज्य 
का तोडकर झालावाड राज्य पृथक्‌ किया । 
करौली का मीणा राज्य- जगदीश सिंह गहलोत ने करौली पर मीणों का राज्य 
मन्‌ 36) ६, तक लिखा है, इसी समय राजपूत नेता विक्रम सिंह इस राज्य पर 
कण दुः नामक रण मे भाण को हसकर यहाँ का अधिकारी बना कर नामक रण यहाँ का अधिकारी बना। 


है, के मीणों >» के मीण ने 857 में अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया।? 857 में अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। 2९ 
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रणथम्भौर का दादू मीणा राज्य - प्रसिद्ध रणथम्भौर दुर्ग का निर्माण रण्थम्भन 
देव चौहान राजा ने करवाया था। यह बात सम्वत्‌ 760 ई. से प्राप्त शिलालेखों से 
ज्ञात होती है, किन्तु मीणों के इतिहास से यह भी ज्ञात होता हैं कि इस दुर्ग क न्तु मीणों के इतिहास से यह भी ज्ञात होता हैं कि इस दुर्म का इस दुर्ग का 
निर्माण बहुत पहले ही टाटू खोय के मीणा सरदार द्वारा करा दिया गया था। यहाँ कई 
रण हुए इसलिए इसे रणथम्भ माना गया और आगे रणथम्भौर प्रसिद्ध हुअ रणथम्भौर प्रसिद्ध हुआ। 
_ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राव हमीर दादू वहाँ का हाँ का मीणा राजा था। उसकी ' 
सेना में सीहरा खाप के कई मीणा सैनिक उपस्थित थे । यह दुर्ग पूर्व में मीणों का था । 
नहान का गोमलाडू राज्य- नहान नामक स्थान पर पूर्व में मीणा राज्य था । 
मीणो द्वारा बनाया गया शंकर मन्दिर यहाँ मौजूद है। यह परिक्षेत्र दौसा से दक्षिण- 
पश्चिम में 32 किमी एवं जावरा से उत्तर-पश्चिम उत्तर-पश्चिम में 77 किमी है। यह मन्दिर 
भव्यता लिए हुए है । कहा जाता है कि यहाँ मीणों का राज्य सम्राट बाबर के काल में 
भी 530 ई. तक था। यहाँ जगराम मीणा के शासक होने के प्रमाण मिलते हैं । यहाँ 
547-573 ई. के बीच सवाई मानसिंह के आक्रमण का जिक्र मिलता है। 
मारवाड़ का चाँदा राज्य- कहते हैं कि अजमेर की उत्तरी सीमा पर मीणा राजा 
चाँदा के पुत्रों का एकाधिकार रहा था, यहाँ बस रहे मेव, मेद, मीना सभी को 
जेम्सटॉड ने मीणा ही माना है । उनकी रिपोर्ट है कि मेवाड़ के मीणें, मेरवाड़ा के मेर, 
खेराड के मीणें, मेवात के मेवाती सब हो मीणे माने गये। नाडौल पर चौहान राजा 
लक्ष्मण का अधिकार होने से पूर्व यह क्षेत्र ब्राह्मणों के अधिकार में था परन्तु आसपास 
के षे पर मोर्णा के राज्य थे, ऐसा माना जाता है । इसी भाँति मण्डोर के प्रतिहार रजा राज्य थे, ऐसा माना जाता है । इसी भाँति मण्डोर के प्रतिहार राजा 
सिसा है र जव पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया तब चन्द्रबरदाई * (नागभट्ट) पर जब पथ्वीराज चौ 2 किया तब चन्द्रबरदाई ने 


बा है कि चार हजार योद्धा पुरुष मीणों ने प्रतिहार राजा की रक्षार्थ पृथ्वीराज 
पिधा से भयानक युद्ध किया था। STE 7 


पाली के आसपास के क्षेत्रों पर मीणों का वर्चस्व था। इसी प्रकार पाली और 
जालौर जिलों की पुरी सीमाओं पर भी माद्राजूण कस्बे में भी मीणों का प्राबल्य : गाजू कस्बै में भी मीणों का प्राबल्य था। 
यहाँ के मीणे आसपास के गाँवों से चौथ वसूलते थे, नाडौल और पाली से भी चौथ 
लेते थे। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनसार 7: ख्यात क अनुसार भाद्राजूण के हरराज नामक मीणे ने सं. 
764 में अपने मात्र 6 साथियों के साथ जोधपुर पर आ जच. य के साथ जोधपुर पर अचानक आक्रमण किया था 
वह यहाँ मारा भी गया। ढूँढ़ाड़ की ही भाँति राजपूतों से मीणों के संघर्ष यहाँ भी 
लगातार चलते रहे और राजपूत हर जगह काबिज हुए। 
मेवाड़ पर मीणों का राज्य -- गुहिलोत वंश के बप्पा रावल से पूर्व चित्तौड़ पर वंश के बप्पा रावल से पर 
मीणा राजाओं का राज्य था। चित्तौड का दुर्ग किसी चित्रांगमीर द्वारा बनवाया गया 
SIND SRN NNN TRF 
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ज्ञ हरा वह शासक बन बैठा। फिर भी मीणें वहाँ सदैव संघर्षरत रहे। महाराजा 
लाखा से भी मीणों का संघर्ष रहा। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति तथा कुंभा लिखित गीताबली 
PS शाह लावा एक hms Drags Toe eS अअ 
अ मीणों का वर्णन मिलता है । महाराणा प्रताप का भी मीणा सैनिकों ने वफादारी से 
< © —————्—्—्—्—्—्m्् 
साथ दिया था) 


यह भी माना जाता है कि कामली कार के निकट चेतां ग्राम में भीमटा रावत 


(मीणा) का राज्य था जो सम्राट हुमायूं का समकालीन था। मेरों और रावत मीणों के 
इ त्र मे अनेक राज्य थे। सादड़ी चित्तौड़ में आज भी भीमटा रावत को भैरूजी 


के रूप में पूजा जाता है। छापली के खांगजी रावत मीणे ने कांकरोली बसाई थी, जो 
पूर्व में खोखाडोली कहलाती थी। 


Liars SS msmsanenninns imo 


भी अनेक स्थानों पर मीणों के राज्य थे। जिला मुरैना की चम्बल घाटी के किनारे 

सरसेनी नामक नगरी पर दसूक नाम के ककैना गोत्र के मीणा राज्य करते थे। यह, 
राज्य ग्वालियर रियासत में था। सन्‌ 7660 ई. में उत्तर प्रदेश के सिकवार ठाकुरों ने 
इस राज्य पर आक्रमण कर धोखे से हत्या कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 

“ जवाहरगढ़ पर मीणा राज्य- सबल पर मीणा राज्य- सबलगढ़ विजयपुर के मध्य जवाहरगढ़ में 
बमनरावत मीणा राज्य करते थे। वहाँ के निवासियों का मानना है कि यहाँ का किला 
मीठा मीणा के वंशजों ने बनवाया था जो हली रावत मीणा था। मध्य प्रदेश में मीणों 
को संख्या 40 लाख से भी अधिक है। देवास, इन्दौर, खरगौना, खण्डवा के मीणा _ 
अपने का पटेल लिखते हैं तथा होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन के 
मीणे अपने नाम के आगे मीना ही लिखते हैं। 


१ शने नाम क आग सोता) वल 
ग्वालियर में मुरैना के मध्य एक मीना बसई नगरी है। वहाँ एक पहाड़ पर 


. करौली, 2. मन्दायल, 3. ऊँट गिरी, 4, बहादुरपुर, 5, सिरी, 6. ल 
7. मैना बसई । ग्वालियर के पश्चिम में आसन अश्व नदी हैं। इस नदी के पूर्व 
कुन्तलपुर है जहाँ पाण्डवों के मामा रहते थे। यहीं करनरवाल नदी है जिसमें 
पाण्डवो कौ माता कुन्ती ने कर्ण को मंजूसा में बन्द कर बहाया था । मद्री राजा पाण्डू 
की दूसरी पत्नी थी जो मीणा जाति की ही थी जिसने नकुल व सने नकुल व सहदेव को जन्म 
दिया था। माद्री ईरान की लड़की थी। पता चला है कि अमेरिका में भी मीणों की 
सत्ता थीत गा 
शिवपुरी में मीणा जाति की जागीरें- शिवपुरी जिले में मीणा जाति की कई 
जागीरें थो । इनमें कुण्डलपुर में भी मीणो द राज्य था। यह रावतों का ही गाँव था। 
कुण्डलपुर में जिस देवी की पूजा करने रुकमणी गई नाच मन. पूजा करने रुकमणी गई थी उसके समीप ह श्रीकृष्ण: करने रुकमणी गई थी उसके समीप हो श्रोकच्णने 
अपना रथ खड़ा किया था और इसी र इसी स्थान से रुकमणी हरण हुआ था। 
` यह प्रसिद्ध है कि रुकमणी के भाई रुकम ने गुना जिले के चन्देरी के राजा 
शिशुपाल से उसका सम्बन्ध तय कर दिया था अत: वहाँ दो बारातें आई थीं 
रुकमणी को भी चारण भाट मीणा जाति की =-= भा चारण भाट मीणा जाति की ही बताते हैं। - 
मीणों के प्रमुख स्थान-राजस्थान मे पचवारा, ढूंढाड, खोह गंग, आमेर, नरेठ, 
झिरी, खैराड, हाड़ौती, मेवात, मेवाड़, मैनाल, बागड़, गोड़वाड़ा, जालौर, मेरवाड़ा, 


सुहालक तथा शेखावाटी मीणों के प्रमुख स्थान मार्ने जाते हैँ ¬ ++- 
पचवारा- यहाँ मीणा जाति की पाँच बड़ी गौत्र वाली जातियाँ निवास करती 
थीं। कर्नल टॉड ने इसीलिए इसे पचवारा प्रसिद्ध किया। मूल स्थान काली खोह 


नामक पर्वत श्रेणी से लेकर अजमेर से यमुना नदी के किनारे तक यह प्रदेश फैला 


300 तक यहाँ चरम उन्नति हुई । 


ढूँढ़ाड़- इस क्षेत्र में जयपुर जिला, अलवर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिले के 
कुछ भाग आते हैं। यहाँ की भाषा भी ढूँढ़ाड़ी कहलाती थी। इस प्रकार इसकी सीमा 
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को १ जयपूर जिले अधिकांश टॉक, मवाई माधीपुर एवं अलवर की उत्तरी- 
पू € 
म आत +, तै तला भी कह] ना सकता हि । अजपा का गळा ब्रीयलटेख 


पश्चिमी सीमा ै 
शाप ग्रस्त होकर जोब्रनेर कै निव दु पहाड पर तपस्या करने गया था | वहाँ ठसे 
शाप प्र“ 

चेतना व ज्ञान प्राप्त हुआ | इसीलिए ठसके शासन क्षेत्र को दुँढाड कहा गया। कुछ 
किंवदन्तियों के अनुसार यह भी माना जाता है कि अजमेर के किसी चौहान राजा ने 


एक ऋषि कन्या की पवित्रता नष्ट की थी जिसे ऋषि के श्राप के कारण राक्षस बनना 
पडा । उसकी चौथी पीढी में अजमेर के राजा सोमेश्वर बन । उन्हें ब्राह्मणों द्रारा यह 
वृत्तान्त सुनाया और कहा गया कि यही राक्षस अब सुअर बनेगा | यदि उसे मारा जावे 
तो उसकी मुक्ति हो सकती है। राक्षस का नाम ढ/ंढिया था। उस सुअर के मांस को 
खाने से पुत्र प्राप्ति का योग बताया गया। अतः सोमेश्वर ने सूअर को मारकर उसका 

मास खाया इसीलिए पृथ्वीराज = जिए पथ्वीराज चौहान की उत्पत्ति हुई और सूअर की जीभ खाने के 
क्वारण एक भट्ट के पुत्र जन्मा जिसका नाम जलक भट्ट के पुत्र जन्मा जिसका नाम चन्दरबरदायी हुआ | इसी ढूंढिया राक्षस 


8258 i A 2: 
इनाम से भी इसे ढूंढ़ाड़ माना गया से भी इसे ढूंढाड माना गया। कर्नल टॉड दूसरी गप्प को न माकर ढूँढ़ाड़ का 


सम्बन्ध ढूंढ़ पर्वत से ही मानते हैं। 

स्वर्गीय रावत सारस्वत की दृष्टि में महाभारत और विष्णु पुराण में उल्लेखित 
प्रसिद्ध पौराणिक योद्धा धुन्ध के कारण ही उसकी इस धरती को धुन्धवाद या ढूँढ़ाड़ 
कहा गया। 

बरड का मीणा राज्य- अनहल के छोटे भाई अनूप ने टॉट गढ़ में निवास कर 
बरड मीणा शाखा की वृद्धि की की। इस क्षेत्र में कूकदा तथा बराद के गाँव मुख्य माने 


के लिए प्रसिद्ध रहा। 

-मरबाड़ा-इस वे के परिक्षेत्र में उत्तर में मारवाड़ तथा अजमेर से दक्षिण से घिरा 
हुआ यह समस्त भू-भाग मेरवाड़ा कहा गया। कर्नल टॉड के अनुसार मेर मीणे 
पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। मैना, मेना, मेर, मेराते आदि सभी मीणा ही थे। यहाँ के 
निवासी मेर ही कहलाते हैं। अजमेर के विषय में भी कहा गया है कि मेर वंशीय 
अज्जा ने अजमेर बसाया था। जबकि अन्य बकि अन्य इतिहासकार चौहान अजयपाल द्वारा अजयपाल द्वारा 
ग खजा है कि सा नकल य लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने तीज की पूजा करती हुई डि ने तीज की पूजा करती सहदे नामक 

पकड़ा था वह आशावरी गौत्री मीणी थी। 
_मेबात- अलवर, भरतपुर, हरियाणा के गुडगाव भरतपुर, हरियाणा के गुड़गांव जिलों का अधिकांश भाग मेव 
जाति का निवास स्थान माना गया है। इसीलिए इस परिक्षेत्र को मेवात कहा जाता 
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है। पूर्व में इसी को मत्स्य राज्य कहते थे। किन्तु यहाँ के मीणों को कर को मुसलमान बन भभा 

= दिया धा अत: मेव ही मेवाती बनाये गये। यहाँ हिन्दू व मुस्लिम दो प्रकार के मऊ 
रहते हैं। हसन खाँ मेवाती राणा सांगा के साथ बाबर से लड़ा था। अलवर जिले की 
कृषि भूमि आज भी मेव मीणों के अधिकार में है। काला के वंशजों की 24 
तथा कान्हा के वंश की भी 24 शाखाएँ (मीणों की) यहाँ निवास करती 9 >> करती थी। मेरों को 
कुल 48 शाखाएँ बनीं। प्रमुख स्थान झक, शामगढ़, सुनुआ, हहूण, कूकरा, कोट 
किराणा तथा नाटि में मीणो के हीराज्य थे। + ˆ ¬ ~ +- 
` चाँग मीणा- वीर विनोद के अनुसार अहण के दो पुत्र थे जिनका नाम पूर्व 
वर्णित काला और कान्हा थे। वे वीर व पराक्रमी थे। उनसे क्रमश: बड़ और चीता दे 
शाखाएँ निकली । इनका वर्णन उक्त पैरा में है। ये चाँग मीणे थे और उनके वंशज 


इस परिक्षेत्र पर भी राज्य करते थे। 
RRSP ROI URDU, 


मीणों की वास्तुकला की धरोहरें 


7. आमेर नगर ( जयपुर )- आमेर का पूर्व अम्बावती (आमेर) नगर मीणा 
लोगों ने अपनी इष्टदेवी अम्बामाता के ही नाम से बसाया था। यहाँ जयपुर के पूर्व 
शासकों ने मीणों से जीतकर राज किया। किन्तु सवाई जयसिंह ने 8 किमी दक्षिण 
की धरती पर अपने नाम से जो शहर बसाया बह जयपुर पुकारा गया। 

2. झोटवाड़ा- यह क्षेत्र भी झोटा मीणा सरदार द्वारा बसाया गया था। उसके 
प्राचीन खण्डहर आज भी मौजूद हैं। उसी के नाम से यह झोटवाड़ा पुकारा गया। 


टवाडा जामडोली और उठवा ; न इझऑ डिड:सअ िस्‍िस्‍घछ चर ु_॒ में 'नाढला मीण के राज्य वे[ 7 nnn 
झोटवाड़ा जामडोली और जेठवाडा में भी नाढला मीणों के र जाडा जामडोली आर जेठवाड़ा में भी नाढला मीणों के राज्य « थे। 


3. कोटा नगर- इस परिक्षेत्र पर हाड़ा चौहानों से पूर्व भील मीणों का राज्य था। 
बूँदी नरेश समर सिंह के तृतीय पुत्र जैत्रसिह ने इन भील मीणों के सरदार कोटिया 


भील को परास्त कर इस परिक्षेत्र पर अधिकार कर इसे को परास्त कर इस परिक्षेत्र पर अधिकार कर इसे बूँदी राज्य में मिला लिया 
“गढ के ध्वस्त नगर मीणों द्वारा ही बसाये गये थे। 


था। यहाँ स्थित आसनपुर व अकेलगढ़ के ध्वस्त नगर मीणों 
कोटिया भील के नाम से ही कोटा प्रसिद्ध हुआ । इस क्षेत्र में भँवरगढ़ का किला व 
नगर भी मीणों द्वारा ही बनाये गये। 


गौत्री मीणा था। राठ उद्घ ` 


नगर प्रसिद्ध हुआ। वह उसारा गोत्री मीणा था। राव देवा ने 24 जून, 242 में इसे 
जैता मीणा को जीतकर प्राप्त किया था। इसका नाम खजूरी शिलालेख में बम्बावती 


भी मिलता है। 
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इस नगर का निर्माता जला नामक मीणा था। जालौर ठसी के नाम 

परसिद्ध हुआ। यहाँ मीणों का प्रभुत्व था । भाद्राजूण में 500 घरों में से 400 घरों में 

णि निवास करते थे। हरराज मीणा ने जोधपुर पर आक्रमण किया था । समय पर 

के इसे यो के राजा उदयसिंह ५ उस वीर को मरवा दिया था। 
टु _ इसे भी मीणा बास्या ने बसाया था। जगमाल जगमाल सिसोदिया ने 

बास्या या बासना को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा किया था इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। 

~ कुगरपुर- इसे भी ड इसे भी डुंगरिया भील मीणा ने बसाया था । जिस प्रकार जयपुर के 

राजा का राज तिलक खोह के मीणा के अंगूठे के रक्त से किया मीणा के अंगठे के रक्‍त से किया गया उसी प्रकार 

झि काज करक सर राजाओ के राजतिलक किया कले न 


oa 


मीणा राजाओं के किले 
iis 


॥. आभागढ़ का किला- इस किले को मीणा राजाओं द्वारा ही बनाया गया 
था। पुरातत्व विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि किले में एक जलाशय और 
दो-तीन भवन थे, तीन परकोटे भी थे। 

2, जयगढ़ का किला- इस किले को भी मीणा राजा द्वारा ही बनाया गया था। 

RE 0: 
कछावा राजपूतों ने मीणों पर 77वीं सदी में विजय प्राप्त की थी। यह किला पूर्व का 
था। 

3. नाहरगढ़ का किला- 7774 ई. में जिस किले को सवाई जयसिंह ने यहाँ 
बनवाया था उसी के पीछे के संभाग में जो पुराने मकानात हैं उन्हें किले के रूप में 
मीणा राजाओं ने ही बनाया था। ऐसा जानकार सूत्रों का मानना है। यह किला 
आमगढ़ व आभागढ़ की शैली पर ही बना हुआ है। 

4. हथरोई का किला- अजमेर मार्ग पर स्थित हथरोई का किला एक टेकरी पर 
बना हुआ है। वहाँ एक शिव मन्दिर भी है जो जयपुर नगर से पूर्व का है । हल्दा राव 
मीणा ने हथरोई बसाई थी। उसके वंशज धूलेश्वर में रहते हैं। 

5. खोह का किला- चाँदा राजाओं के समय के महल यहाँ अभी विद्यमान हैं। 
न चांदा मीणों ने बनाया था। यहाँ तलाई व नक्कारखाने के अवशेष आज भी मौजूद 

| 


6. जमवारामगढ़- राव मेदा मीणा द्वारा जमवारामगढ़ का नगर व किला बनाया 
nen था। वह काफी वीर था। 
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7. नहान का विशाल दुर्ग- यह नगर गोमलाड गौत्री मीणाओं के अधिकार मे 
था जिसे अकबर की सहायता लेकर नरेश भारमल ने नष्ट कर दिया | 


8. रणथम्भौर का किला- यहाँ चौहानो से पूर्व मीणों का ही राज्य था। इस 
किले को टाटू गौत्री मीणों द्वारा ही बनवाया गया था। चौहानों ने इसका 
किया। यहाँ के तत्कालीन योद्धा राजा हम्मीर की सेना में अनेक मीणा सूरवीर थे 
जिन्होंने अलाउद्दीन के छक्के छुडाये थे। 

9. बून्दी का किला- मीणा इतिहासकारों का मत है कि बूँदी के किले के पीछे 
के खण्डंहरों वाले महलों को मीणा शासकों ने ही बनाया था। 

0. मेनाल- इसे भी मेनाली गोत्री मीणों द्वारा बसाया गया था। 

77.मनोहर थाना का किला- झालावाड क्षेत्र में स्थित यह किला भील मीणों 
द्वारा ही बनाया गया था। डॉ. मथुरा लाल शर्मा ने भी कोटा राज्य के इतिहास में 
लिखा है कि इस किले पर भील मीणों का ही अधिकार था। यहाँ के भील मीणा 
राजा चन्द्रसेन बहुत लोकप्रिय थे। 


मीणों के अन्य स्मारक 


. गैटोर की छतरियाँ - जहाँ वर्तमान में जयपुर राजाओं का क्षार बाग है वहाँ 
पूर्व में गैटोर नामक गाँव बसा हुआ था। यहाँ नाढला गौत्रीय मीणों का राज्य था। 
यहाँ प्राप्त कुण्ड व खण्डहर, आभागढ व आमेर की निर्माण शैली आफ कय क तह र तत आगेरकी नाणी हैं। गैटोर गेटा 
माणा द्वारा बसाया हुआ मानते है यहाँ नाढला वंशीय ~ जाद जा पा नाढला वंशीय शासन था। 

2. बावड़ियाँ-. शिखर बम्द बाईजी का मन्दिर, बड़ी चौपड, जय बड़ी चौपड, जयपुर। 
इसे लक्ष्मीनारायण मन्दिर भी कहा जाता है जो बाईजी का मन्दिर था। इसके निर्माता 
भी मीणे ही थे। लिक ` 

3. ताड़केश्वर जी का मन्दिर- चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केशवरजी का मन्दिर 
मीणाओं द्वारा ही बनवाया गया था। यहाँ स्थित गोमेश्वर महादेव मन्दिर भी मीणों 
द्वारा ही बनाया गया था। 7 ककः 

_ 4. जयपुर का गलता तीर्थ. आलेखों से ज्ञात होता है कि इस स्थान को 
रमणीय पहाड़ी क्षेत्र म॑ गालव ऋषि ने बनवाया था जो मीणा न म बनवाया था जो मीणा जाति के ही थे। 


5. तीर्थ का निर्माण- स. 232 में हुआ लिखा हुआ है। इस गद्दी के महंत 232 में हुआ लिखा हुआ है। इस गद्दी के महंत | 
मीणा हुए हैं। 
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6. बावड़ियाँ--चूली बावडी: बावड़ियाँ-चूली - ग्राम सरजोली में निर्मित चूली में निर्मित चूली बावड़ी अरोड़ा 
माण्डल द्वारा बनवाई गई थी। माण्डल स्वयं मीणा था। उसने इस बावड़ी का नाम 
अपनी पुत्री चूली के नाम से रख छोड़ा। 

“7 पन्ना मीणा की बावड़ी- आमेर स्थित यह बावडी पन्ना मीणा द्वारा 
बनवायी गई थी, यह अटूट पानी का अक्षुणय स्त्रोत रही है । 


बच 


तत0(0त. 


संस्कृति 
प्राचीनकाल 


र मीणा इतिहासकारों 'तहासकारों का मत है कि यह जनजाति संसार की प्राचीन सभ्यताओं 
2 है है ह ` 9 । 

जुड़ी हुई है । सिन्थुधाटी सभ्यता इ सभ्यता इस जाति के उ भइ जात कवि एव सांस्कृतिक विकास 
का जलता | । वेदा तथा उपनिषदों मे ' 


नगर, वत्स, कुरु, पाँचाल / काशी एवं विदेहों के साथ 
वराहमिहिर के अनुसार, 
मत्स्य जनपद एक प्रमुख जनपद था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, हवसानहोत वन 
मत्स्य देश का प्रतापी सम्राट था। इसने अनेक बार अश्वमेध यज्ञ किये। इनमें देववन 
यज्ञ प्रसिद्ध है। उसके वृत्तात र वृत्तांत से मत्स्य जनपदों की तत्कालीन उच्च कोरि को 
धार्मिक आस्थाओं, सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय मिलता है। मध्यप्रदेश के 75 
जनपदों में मत्स्य, शाल्व और वसों के जनपदों का उल्लेख भी मिलता है। कुरुक्षेत्र 
के वृत्तांत में मत्स्य, सूरसेन तथा पाँचाल जनपद धे । आधुनिक मीणा समुदाय उन्हीं 
मत्स्य जनपदों के वंशज हैं। महाभारत काल में मत्स्य नरेश राजा विराट का उल्लेख 
मिलता हे जिसके वैभव व निर्माणो का भी वर्णन है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध 
के समय के सोलह जनपदों में मच्छ (मत्स्य) जनपद के गौरव का वृत्तांत मिलता 
"४ ड.ॉहह.है....__+++:+++-...3.33.3नञँनयँ 
ऱ्य अत: देखा जाये तो प्राचीनकाल के उक्त इतिहासों, धर्मग्रन्थों से त होता 
है कि मीणा जाति के राजाओं और जनपदों में धार्मिक आस्थाएँ, सुसंस्कृति एवं 
अपेक्षित सभ्यताएँ पारदर्शित होती थीं । 


ऐतिहासिक युगों में सतत्‌ संस्कृति 

इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में भी मत्स्य संघ विद्यमान 
थे। यह भी माना जाता है कि इस काल में मत्स्य जनपद महत्त्वपूर्ण जनपद था जो 
य साम्राज्य की ढाल बना रहा था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मत्स्य संघ उस 
साम्राज्य के 6 जनपदों में से एक था। अशोक के शासनकाल में इन जनपदों की 
सभ्यता एवं संस्कृति का पूरा वर्णन मिलता है । डॉ. दयाराम साहनी के अनुसार, मौर्य 
सग्रान्य की जिस न यय की जिस मत्स्य जनपद से उत्पत्ति हुई उसकी संस्कृति सको संस्कृति काफी परिष्कृत थी। थी। 
गुप्तकाल में जब हूँणों ने आक्रमण किया तब राजस्थान के मूल निवासी भील, 
मीणा, मेवाती आदि के राज्यों में आक्रमणकारियों ने बड़ी लूटपाट की और कई मीणा 
राज्यों को हड़पने के प्रयास भी किये, किन्तु मीणों की युद्ध नीति से वहाँ की युद्ध 
संस्कृति का अद्भुत आकलन भी होता है । 

महाराज हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ इन्हीं योद्धा मीणों ने अराजकता का लाभ 
उठाकर अपनी कुशल युद्ध नीति के फलस्वरूप राजस्थान के ढूँढ़ाड़, मेवाड़, 
शेखावाटी, बूँदी आदि भू-भागों पर अधिकार किया जिन्हें बाद में क्षत्रियों ने पराजित 
कर सभी मीणा राज्यों पर शनै:-शनैः मध्यकाल युग में ही अपने राज्य स्थापित कर 
लिए जो सन्‌ 947 आजादी के वर्ष तक अक्षुणय बने रहे। 

आधुनिककाल- आधुनिक काल में मीणा जाति ने अपनी अहमता एवं अधिकारों 
को अक्षुणय बनाये रखने हेतु स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कई समितियों का गठन किया और 
अपने आप को सुसंस्कृत, योद्धा एवं शासक बताते हुए अपने-अपने वजुहात संघ 
सरकार के सामने रखे | सत्याग्रह किये गये जिनमें सत्याग्रह जत्थे बनाये गये जिनके 
संचालक थे- 0 तिका का 

१. भगवत राम बूनस (सीकर), 2. गोपाल लाल बगरणा, 3. दूलेराम छापोला 
(खातीपुरा), 4. रामनाथ बगराण्य, 5. रूपराम सिंगल, 6. झूंजालाल झरवाल, 
7. अर्जुनराम छापोला, 8. रणजीता राम जैफ , 9. हरीराम बागडी, 0. रणजीता राम 
जैफ, 77. बालूराम बूनस, 2. सूरजराम बगराणा, 3. पन्ना लाल पावड़ी, १4. राम 
कुमार जैफ, 5. दौलतराम झरवाल, 6. कालूराम कीकस व १7. झूला लाल. 
MNT ©“. 
आगे जाकर अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा के लिए आदिवासी 
मीणा सेवक संघ की स्थापना हुई जिसने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के उत्थान 
">> योगदान दिये। इनमें अधिक योगदान राजस्थान मीणा सुधार 
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समिति का रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय मीणा महासंघ तथा महासभा 
में गठन हुआ मीणा का 
भी शनै :-शनै : नई दिल्ली में गठन हुआ | मीणाओं के कई संगठन बने और स्र, 
के सामने अपने आरक्षण के मसौदे तैयार कर समय-समय पर रखे गये PE 
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ समाज में अद्भुत जागृति की लहर दौड़ गई | 
अब मीणा जाति के लोग एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं स्वाभिमान का जीवन व्यतीत 
करने लगे थे। हमने पीछे के पृष्ठों में लिखा है कि मीणा जाति का उद्भव एवं 
विकास विश्व को प्राचीनतम जनजातियों में माना जाता रहा है। इनकी उत्पति के 
संबंध में अनेक पौराणिक आख्यान उद्धृत भी किये गये हैं । किसी भी जाति के शब्दों 
की धारणा को समझना, उस पर शोध करना यही तो साहित्यकारों का गुणधर्म है। 
शब्दों के पीछे ही इतिहास की सृष्टि होती है। यह सब कुछ शोध करने के पश्चात्‌ 
ही मुनि मगनसागरजी महाराज ने अपनी पुस्तक 'मीन पुराण भूमिका ' में मीणा जाति 
से सम्बन्धित मीन, मेन, मेव, मेर का ऐतिहासिक, पौराणिक एवं लौकिक अर्थ 
विस्तार से उद्घाटित किया है। 
मीणा जाति ने अपने दमखम पर कई राज्यों व परगनों की स्थापना की और 
मत्स्य कुलों की रचनाएं भी को। यजुर्वेद के एक मंत्र में लिखा है- ' विषमेम्यो 
मैनालम्‌' फिर आगे लिखा है- ' अनवारेण मीनान जाति वारतीति मीना [ति वारतीति मीना लस्वदपत्यम्‌ 
मैनालम्‌” अर्थात्‌ जो अन्याय, अपराध षड्यंत्र व पापों से मनुष्य की रक्षा करे उन्हें 
ऐसा करने के लिए मना करे, उस प्रजावत्सल क्षत्रिय जाति को बैनाल या मीणा कहा 
जाता है। अत: इस जाति के मीणा शब्द की उत्पत्ति प्राचीनतम मानकर हम इस 
जाति की सभ्यता एवं संस्कृति को योद्धाओं के रूप मे को योद्धाओं के रूप में, शासनकर्ताओं के रूप में. 
सैनिकों के रूप में, और प्रजा के हितैषी प्रजाजनों के रूप में काफ़ी उच्च शिखर पर 
मानने के लिए तत्पर हैं और जब मीणा इतिहासकारों एवं मुंनियों, मनीषियों के 
शोधपूर्ण आलेख व पुस्तकें पढ़ते हैं तो यह भी पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में मीणा 
जाति मत्स्य अवतार धारण करने वाले देवाधिदेव मत्स्य देव ~ ¬ अनतार धारण करने वाले देवाधिदेव मत्स्य देव के हो वंशज ही। 
इसीलिए यह जाति मीणा जाति प्रसिद्ध हुई । जैसा कि मनुस्मृति को एक कथा भी 
काफी प्रचलित है जिस पर महाकेचि जयशंकर जस पर महाकवि जयशंकर प्रसाद ने मनु को उसी कथा को 
आधार मानकर अपना खण्डकाव्य कामायनी की सुप्रसिद्ध रचना कर इस कथा को 
अमर कर दिया। कामायनी से उद्धूत पंक्तियोंमें- 777777 
_____हेमिगिरिके उत्तुंग शिखर [ग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांह। 
एक पुरुष, भीगे नयनों एक पुरुष, भीगे नयनों से, देख रहा था प्रलय प्रवाह। 
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ह. जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन | 


परव्य्य अवतार को कथा इस प्रकार भी जर का कथा इस प्रकार भी मिलती है जिसमें सृष्टि के प्रलय की कथा 
\ हल RR, 


am ——— 


प्र जसता से गई है। ' वैः ठी गई है । ' वैबस्वत्‌ मन्‌ जब चारिणी नदी में स्नान कर रहे थे तब एक 
ORR किन-+-न---नानीाया। 3 +>न्‍न्‍ममनिनान स ऑन 

छोटी मछली ने मनु से निवेदन क्रिया कि भगवन्‌! ये बड़ी मछलियों मुझे खा 

आयेगी अतः अ आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं समय आने पर आपके इस उपकार का 
बदला चुका दूँगी। मनु ने दया करके उसे उठाकर एक पानी से भर घट में डाल 
दिया। कहते हैं दैवयोग था कि मछली शने:-शनै: बड़ी होती चली गई । उसका 

Bors ESL 
आकार घट में समाने के काबिल न रहा | तब उस मछली ने पुन: मनु से निबेदन 
ने के काः 
किया कि उसे यहाँ से हटाकर अन्यत्र बड़े जलाशय में डाल दो। 
मनु ने जब उसे समुद्र में डाला तब मच्छ ने मनु से मुस्करा कर जनवाणी में कहा 
कि में आपकी परीक्षा ले रही थी। आपने मुझ पर जो यह उपकार किया हे, समय 
आने पर मैं आपकी भी रक्षा करूँगी। तुम्हें भविष्य की स्थिति बताती हूं कि पृथ्वी 
जलमग्न हो जायेगी। आपको चेतावनी देती हूँ समय रहते एक बड़ी नाव बना लेना 
तथा एक मजबूत रस्सा भी उसमें रख लेना। सप्त ऋषियों के साथ उसमें सवार हो 
जाना और जब भी प्रलय का ताण्डव नजर आवे तभी सभी विभागों एवं प्रजातियों के 
बीज नाव में रखकर उनकी रक्षा करें और प्रलय से बचते हुए मेरी प्रतीक्षा करें। मेरे 
मस्तक पर एक सींग होगा यही मेरी उस समय पहचान होगी। याद रखें, मेरी 
सहायता से ही आप इस विपत्ति से बच सकेंगे और सृष्टि को भी बीज रूप में बचा 
सकेंगे। 
tid प्रजातियों टः में लिए 

प्रलय होने पर मनु ने भी सभी प्र के बीज नाव में रख लिए और उक्त 

मच्छ के आने को प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात्‌ पर्वताकार मच्छ आता 
देखकर मनु की जान में जान आई। उन्होंने अपनी नाव को रस्से से कसकर बाँधा 
और उस रस्से के दूसरे सिरे को समीप आने पर मच्छ के सींग से बाँध दिया। मच्छ 
बड़े वेग से चलने लगा। चारों ओर प्रलय के कारण जल ही जल था। पृथ्वी जल 
मग्न हो चुकी थी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात्‌ जल ही जल था। अचानक 
मच्छ को पर्वतराज हिमालय की चोटी दिखाई दी। मच्छ फिर जनवाणी में बोला- 
आप झटपट इस नाव को इस शिखर पर बांध दो। ऋषियों और मनु ने ऐसा ही 


किया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौ बन्ध शिखर (नाव के बांधने का 
4 -- ) नाम से प्रसिद्ध है। 
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तत्पश्चात्‌ प्रकट हो ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रजापति हूँ- मैंने ही मत्स्य अवतार धारण 
क Fe RR ° गे psn 4 eens “HF ~) तुम देवता मेनके उ 
कर तुम्हें बचाया है। मैं ब्रह्मण्ड में सर्वश्रेष्ठ हूँ। हे मनु! तुम देवता, स असुर 
आदि की सृष्टि करो। तुम अपने तपोबल से ऐसा कर । ऐसा कहकर 
मत्स्याबतारी भगवान्‌ ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये, कहानियाँ और भी कई -कहानिया और भी कई प्रचलित है 
रन MO MO RR जारि - 
किन्तु अन्वेषण से पता चला है कि मीना जाति मत्स्य ति मत्स्य भगवान्‌ के ही वंशज है अथवा 


इनको राजधानी मीन गढ़ थी जो आज भी सिन्धु नदी तट पर स्थित है तथा जिस 
मैनपुरी का वृत्तांत पिछले पर पृष्ठों में किया गया है वह आज गंगा यमुना के मध्यवर्ती 
प्रदेश में स्थित है। इतना ही नहीं वेदों में जो मेहना ही नही वेदों में जो मेहना शब्द बारम्बार आता है- 
अन्वेषण करने पर इसी जाति का प्रतीक था। इसी का अपभ्रंश मीना हो गया। 

यह मीणा जाति राजस्थान की जनजातियों में अपना विशेष स्थान रखती है। सन्‌ 
96 को जनसंख्या के अनुसार इस जाति की यहाँ कुल संख्या 7,55,620 थी। 
अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक, उदयपुर 
तथा बूँदी जिलों में इनकी आज भी संख्या अधिक है । जनजाति में भील और मीणों 
का अनुपात क्रमश: 39 तथा 50 है । अत: जनसंख्या आँकड़ों से आकलन किया गया 
और पाया गया कि यहाँ की कुल जनसंख्या में मीणाओं का भाग 72 प्रतिशत है। 
इनका विकास निरन्तर होता चला गया और आज तक यह मीणा जाति अपने 
परिश्रम, योग्यता, प्रतिभा एवं एकता के कारण देश व समाज में अपना गौरवपूर्ण 
स्थान बना सको है। आज राजस्थान प्रान्त में अधिकतर आई.ए.एस. अधिकारी, 
आर.ए.एस. अधिकारी, डॉक्टर, इन्जीनियर , आई.पी.एस., आर पी.एस, अधिकारी 
एवं लगभग /3 विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी इसी मीणा जाति के हैं। 
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास गाँव में 700 से अधिक आई .ए.एस., 
आई .पी,एस. मीणा अधिकारी और 00 ही आर.ए.एस, हैं। 

सामाजिक जीवन- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह आज अपने 
वर्चस्व को स्थापित करने हेतु कई जातियों में संगठित हो गया है। लगभग सभी 
जातियों ने अपने भारतीय एवं प्रादेशिक संगठन कायम कर लिये हैं और निरन्तर 
एकता के साथ एकजुट होने का सभी जातियाँ प्रयास कर रही हैं। आज बोट का 
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से ही एकता और संगठन के बलबूते पर आगे बढ़ पाई है | आज तो आरक्षण ने इस 
जात को शिखर पर पहुँचा दिया है किन्तु पूर्व में भी यह जाति कई स्थानों की 
अधिकारी एवं शासक रही है। 

जब हम पूर्ववत्‌ इतिहास से आज तक का इस जाति का सामाजिक आकलन 
करें तो ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में यह समाज मातृसत्तात्मक था जिसने कालान्तर में 
पितृसत्तात्मक रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इस समाज में पिता ही परिवार का 
मुखिया होता है जो परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करता है। उनकी शिक्षा 
सुरक्षा उनका विकास आदि के लिए वही पूर्ण उत्तरदायी भी है। इस समाज के लोग 
गाँवों एवं शहरों में भी संस्कृति को अक्षुणय बनाये गुजर-बसर कर रहे हैं । इस प्रदेश 
के अहम पदों पर इसी जाति के स्त्री-पुरुष आसीन हैं तथा अन्य नौकरियों में भी 
आरक्षण के सहारे अन्य सभी जातियों से काफी बढ़-चढ़कर अपना विकास कर रहे 
हैं। आगे बढ़ने की भावना और आरक्षण के लोभ में आज मीणा जाति के लोग काफी 
संख्या में शिक्षित और प्रशिक्षित होते जा रहे हैं। अपने वर्चस्व को अक्षुणय बनाये 
रखने हेतु इन्होंने आर्या, यवन, शिवि, अर्जुननायन, मालव, शक, हूण, गुर्जर, 
राजपूतों आदि जातियों से निरंतर उनके आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध किये परन्तु यह 
समाज अपने शासित परगनों और राज्यों से पराजित होकर भी जनसाधारण को श्रेणी 
में अपना वर्चस्व बनाये जीता रहा। 

कर्नल टॉड ने मीणा जनजाति को निम्न प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया। प्रथम 
शुद्ध व आर्य मिश्रित मीणा। इन्हें कर्नल टॉड ने मैना कहा है और उन्हें मीणा ही 
बताया है। उसने अधिक स्पष्ट करते हुए इस जाति का पचवारा भी स्वीकार किया 
है। इनकी पाँच शाखाएँ भी बताई हैं- उसरा, सिडरा, चांदा आदि | उनमें उसरा परा को, 
अधिक महत्व दिया है । द्वितीय ३ शाखा को मीना कहा गया है जिसमें ।2 पाल, 32 
तड़ और 5200 गौत्र हैं। अलवर गजेटियर में इतिहासकार पावलेट ने इसके | 
सामाजिक संगठन को दो भागों में विभक्त किया है। जमींदार मीणा और चौकीदार 
मीणा। अब वह भेद समाप्त हो गया है। कडच्या 

कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणा जाति के राजस्थान में राज्य इस प्रकार थे- 
मांच (जमवारामगढ़) सिराह गौत्री मीणा, 2. आम्बेर सुंसावत गौत्री मीणा, 3. 
गैटोर में नाढला गोत्री मीणा, 4. ढूँढ़ाड़ में पचवरा गौत्री मीणा 5. बूंदी में उसारा 
मीणा। इन कालों में और आज भी यदि हम इनके सामाजिक जीवन पर शोध करें तो 
ज्ञात होता है कि मीणा समाज सदैव से ही हिन्दू रहे हैं तथा अपने वतन की रक्षार्थ 


जमाना है। मीणा जाति के इतिहास को देखें तो ज्ञात होगा कि मीणा जाति आदिकाल 
। 
| 
| 
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यह समाज सदैव शहोद भी हुआ है। इनका सामाजिक जीवन अन्य जातियों की ही 
भाँति सुसंस्कृत रहा है। 
वैवाहिक व्यवस्था-- यह सर्वमान्य सच है कि मीना समाज के सभी धार्मिक 
एवं सामाजिक संस्कार अन्य जातियों के समान ही रहे हैं । जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक 
रस्मों-रिवाज भी अन्य जातियों के ही समान हैं, किन्तु नाता प्रथा इनकी भिन्न है जो 
अब ग्रामों में भी कम होती जा रही है और शहरों एवं सभ्य समाज से तो यह प्रथा 
प्राय: समाप्त हो गई है। 
एक विशेषता मीणा जाति में यह थी कि युवा होने पर ही इस समाज के लोग 
शादी करना पसन्द करते थे। बाल विवाह का चलन प्राय: नगण्य था। युवक- 
युवतियों को अपने जीवन साथी चयन करने की भी स्वतंत्रता हुआ करती थी। 
विवाह से पूर्व लोकगीतों के आयोजन से युवा बोध भी कराया जाता था। यह अवश्य 
था कि आर्थिक बोझ दोनों ही पक्षों में अधिक रखा जाता था। गाँवों और ढाणियों के 
दूर-दूर से सैकड़ों मीणा स्त्री-पुरुष शादियों में सम्मिलित हुआ करते थे। 
मीणा समाज की वैवाहिक व्यवस्थाएँ आर्यों एवं क्षत्रियों से मिलती-जुलती ही 
थीं | द्वार पर तोरण मारने की प्रथा के लिए मीणा समाज के इतिहासकारों का मत है 
कि यह प्रथा मीणों की वैवाहिक व्यवस्था से ली गई है। अग्नि के सम्मुख सात फेरे 
लेना, गठजोड़ से पति-पत्नी को क्रमश: दुपट्टे और साड़ी के छोर से बाँधना, वर 
वधू का हथलेवा जोड़ना, इन सभी प्रथाओं को मीणों ने आर्यों से सीखा। अन्य सभी 
जातियों में भी उक्त सभी रस्मों-रिवाज होते हैं। मीणा जाति में विधवा विवाह व 
तलाक व्यवस्थाएँ थीं। अधिकतर विधवाएँ देवर से या तो सम्बन्ध बना लेती थीं 
अथवा उनके नाते बैठ जाती थी। मीणा समाज में गहनों को बड़ी प्राथमिकता दी 
जाती रही है । विधवाओं को अन्य परिवारों से भी पति चुनने का अधिकए था। 
मीणा जाति में अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे। यवनकाल में. कई मेव 
मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर चुके थे, उन्हें मेवाती कहा जाने लगा था। वे सभी 
मीणे ही थे। यहाँ तक कि तत्कालीन मेवातियों और मीणों में वैवाहिक सम्बन्ध भी 
जायज थे | „> से भी इस जाति के वैवाहिक सम्बन्ध के अनेक उदाहरण पढ़ भी इस जाति के वैवाहिक सम्बन्ध के अनेक उदाहरण पढ़ने 
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एक प्रमुख अंग बन गया। इतना ही नहीं यह मालवीय सभ्यता व संस्कृति का भी 
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oe कन्दर माता जाते लगा छा। काठल घरिवार में टैटज्िया जीती उ» खो ॐ 
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व्यक दसी संदर्भ में कोटा राज्य के राजा मुकुन्द सिह ने भा रळ अमला ऋण 


NSE को गये इए थे । वहाँ उस्ने एक अटच 
हते है) के बोहठ वन म॑ शिकार का गय हए थ हा उसने एक ज 


टेखा- दो ताकतवर सांड आपस म॑ भयानक युद्ध कर रह थ, कड दरका ¬ Ee 
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करने के प्रयत्न भी किये । किन्तु वे निरन्तर अधिक आक्रामक हो एक- 


थक करन = 
की हिंसा करने पर आमादा होते चले गये । राव मुकुन्द सिंह अपने दल सहित दूर से 
इस नजारे पर अपनी नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने योद्धा सैनिकों को भो भेजा 
किन्तु वे भी उन्हें पृथक्‌ नहीं कर पाये। अचानक अबली मीणो पानो के दो युगल 
घट सिर पर रखे वहाँ पहुँची और उसने अपने दोनों हाथों से उनके सोंग पकड़कर 
उन्हें लड़ने से रोक दिया। पानी के भरे युगल कलश उसके सिर पर ज्यों के त्यो थमे 
रहे । उसका यह अदम्य साहस देखकर राव मुकुन्द सिंह उस पर मोहित हो गये। 
उन्हें अबली मीणी का वह अदम्य साहस व उसको पुष्ट बाँहें रह रह कर कचोट 
रही थी। उसने आव देखा न ताव और उसे वे तुरन्त अपने साथ राजमहलो में ले 
आये और उसे अपनी ख्वास (उपपत्नी) बना लिया। वह तदुपरान्त राजमहलों में ही 
रही । 
जब अबली मीणी के पति को इस सब वृत्तांत की सहो-सहो जानकारी मिली 
तो वह नंगी तलवार लेकर राजमहलों में राजा के समक्ष अपनी पत्नी को लेने जा 
पहुँचा और उन्हें मारने की धमकी भी दे बैठा, परन्तु राव मुकुन्द सिंह ने उसे एक 
जागीर देकर चुप करा दिया। उस जागीर से भी जब वह पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ तब 
नरेश ने उसे कोटा खींचीपुर (आधुनिक झालावाड) के बीच के मार्ग में स्थित उस 
दरे का करःहाकिम भी बना दिया। उसे उस मार्ग से गुजरने वाले ऊँट, अश्व, हाथी 
और बैलगाड़ियों से मनमाना कर वसूलने के लिए पूर्णतया अधिकृत कर दिया। 
अबली मीणी ने भी उस दरें में उसका एक महल बनाया जावे यह शर्त रखी और 
निवेदन किया कि उस महल में राज्य की ओर से सदैव अखण्ड दीप ज्योति भी 
प्रज्वलित रहे। ऐसा ही किया गया। अबली मीणी ने रानी बनने के पश्चात्‌ कोटा में 


नाम से एक बावड़ी भी बनाई । महल व बावड़ी आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध 
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सेर जाणा जाति र रालाक की प्रथा जी प्रतित ही वरह प्रथा उजवे अ. # 
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खरारे खर कडन चाहता व्यास यह अपने सा का फाडत था अहीर टेसूक सकर 
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वह ऋम्न स्य ळर दता व्या पन्ना उस साफे डे उकड के साथ अपने डिक ज 


सब्बन्मे त्तथा मोणा समाज द्वारा सुधारात्मक नियम बनाकर इन प्रथाओं को समाप्त 


a er हो > RV प्रय व 
कि व्व्या के । ऊळ ग्राम्यो सें क्हेकन्ा एसे 5:65 दखन का मलते हैं ज्‌ च्ञ क 
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व्सन्नर के क्स समन च्ही रण आर सस्कात आज 5४० हाता जा रहो हे और 
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अह स्म्माज व्यमंपराथण कोत चला जा रहा है | 
फ्यचकल्ल रे मुसलमान ऊने मोणो. मेवो, मेवातियों आदि में भो आपस में 

उच्चानि सम्म कमा करते व्ये टोडरमल मेव के पुत्र दरिया खाँ का बादाराव को प ॐ उन दरिया खाँ का बादाराय को पुत्र 


_ व्हेत्वडाळे ्केतार्‍याणा और बाड़ सोणो से चस जाय चटाड़ा मीणों में धर्म भेद होते हए भी बिचाह राड मागो मे रमे भेद होते हुए भी विवाह होने 

कुत स्मन के ।-मीणों से भी क्षज्ियों को हो भाँति स्वयंचर के भो = ह भोति स्वयंवर के भो प्रमाण देखने देखने 
की सव्य माधोपुर में आज भो यह प्रथा कहीं-कहां = भा भी यह अथा काह कहा चालित हे है कि जल 
के कर चड कसर अर अर कर सुचल्या अप्त चहेतों के रम ज्य आ पो हतो के चर पहुचलो और थे घर पहुंचती और बे घट 
उ्सारुकर उनसे अपने केवाहिक सम्बन्ध -- ॐ कक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हे | इस प्रथा फो हण्डू 
क” एकला जात कै । प्र्कंकाल सें यह को प्रचलित था कि 
उ कर्ने के क्लिए दुरी पर अट लिए खड़ी हो जाती थो और सा खड़ी हो रानि ठ रडी को याली थो और निश्च स्थावर थी और निश्चित स्थान से 
ऊन जाति क पुलक दौड लगाते थे और जो पहले पहुँच छल के जक जे यत ज हच जाता उसी साहसो एव पुष्ट उसी साहसो एवं पुष्ट 
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पक ऊ मिल्ला आब्द स्चात्ती बो । 


“7 कक अन्‍य जे जणा समाज मीणा समाज में आज आर्य पद्धति से हो बिवाह होते हे । 

व्विळह आज अं किसी सेट  >>-ज्!् से कम स्तर के नहीं होते हैं। प्राचीन व 
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म्फडळाल् में मीणा सूमाळ में 'भी सत्ती प्रथा के डदाहरण मिलते हैं। महाभारत 
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अशिकारी कर्मचारी व मध्य स्तरीय पुरुष पेंट-कोट व टाइयो का इस्तेमाल करन कक 
डे प्रवीण हो गवे हैं । स्त्रिया भी उच्च कोटि क लिबास म जीवन का पूण लाभ ल 
उठी ैं । यढाँ तक कि उच्च स्तर की पोजञाकों को देखकर काई भा आधुननक केक्ता 
उँ मीणा नहीं चिहित कर सकता। स्त्रियाँ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और उच्च 
स्ठरीय आभूषण धारण कर ऊँची एड़ी की चप्पल पहन बेग लटकाकर मकअप कयि 
घरियों के समान आभासित होती हँ । पूर्व मॅ स्त्रियाँ बोझिल राखड़ी, करधनी या ` 
दसली धारण करती थीं । अब महंगाई की मार से वे सभी नई फैशन में परिवर्तित 
होकर टिकला, कडे, टोप्स, पाईजेब, हार आदि में परिवर्तित हो गई हैं। हार्थो व 
कपोलों पर भाँति-भाँति के अक्षर व आकृतियाँ गुदवाने की लौकिक प्रथाएं भी 
करीब-करीब नगण्य-सी होती जा रही हँ 

शारीरिक गठन- इस समाज के पुरुष एवं स्त्रियाँ काफी पुष्ट एवं सुन्दर लगती 
#। सभी का रंग लगभग गेहुँआ ही पाया जाता है। कद लम्बा, गठीला, नाक प्रायः 
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तीखी व आँखें नशीली यी होती हैं इनका डीलडौल और आकृति की बनाव 
आर्यो के समान लाती हैं, पहनावा य रस्में भी आयौँ से ही मिलती -जुलली # 
यद्यपि यह जाति अधिकतर ग्रामौ एवं पहाड़ियाँ पर बसी बस्तियों में रहती # फि 
भी ये साहसी, बलिष्ठ और फुर्तीले नजर आते हैं। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में यह 
समाज सभी जातियों से आगे की पायदान पर नजर आता है। इन्हें शक या द्रविड 
मानना इतिहास सम्वत्‌ नहीं लगता है | गाँवों में आज भी मीणा समाज का पहनावा 
प्राचीन पद्धतियों से बहुत कुछ मेल खाता है। पुरुषों में कृषि कार्य वाले पुरुष मोटी 
धोती, साफा/पगड़ी और कमीज/कुर्ते आदि पहनते हैं। इनमें पेंट, पाजामा, बुशर्ट 
पहनने वाले भी मिल जाते हँ । वैसे स्त्रियाँ पोमचे, चूंदड़ी या गेरूआ रंग की लुगड़ी 
व घाघरा, कंचुकी, कुर्ती आदि धारण करती हैं। 
भोजन व पेय पदार्थ - मीणा समाज के लोग अत्यन्त परिश्रमी होते हैं । बे कृषि 
कार्य के लिए काफी जीवट के लोग माने जाते हैं । उन्हें मेहनत के साथ तीन-चार 
बार भोजन करना होता है-प्रात: कलेवा, दोपहर करड़ी रोटी बार का भोजन और 
दोपहर नाश्ता व रात को जी भर रोचक भोजन करना होता है। उन्हें दूध, छाछ, घी 
को अत्यन्त रुचि होने के कारण मवेसी पालना भी बड़ा पसंद है। छाछ रोटी, छाछ 
राबड़ी और दूध-दलिया बड़ा पसन्द है। मध्यकाल से यह समाज शाकाहारी एवं 
मांसाहारी दोनों ही हुआ करते हैं। अब राजकीय सेवाओं में जुड़ने के कारण 
मांसाहारी मीणों की संख्या दिनोंदिन कम होती जा रही हैं। आज भी कई मीणा पुरुष 
मद्यपान भी करते हैं किन्तु अब यह चलन मात्र ग्रामो में ही सिमटकर रह गया है। 
शहरों में बिरले ही मद्यपानी व मांसाहारी हैं। संभी समाज धीरे धीरे धर्म परायण 
होता जा रहा है और शाकाहारी होता चला जा नोना उ हारी होता चला जा रहा है मद्यपान को अधिकता के है। मद्यपान को अधिकता के 
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मनोरंजन, उत्सव एवं मेले- मीणों में एकता का नशा गत या । इसी 

कारण यह समाज आज तक अपना अस्तित्व स्लो क पक पना अस्तित्व बनाये हुए है हुए है। इस समाज में पंचायती 
जु कमक “ळे 

की प्रथा कई वर्षो तक चरम सीमा पर रही। आज भी यदाकदा यह प्रथा दूर- 

दराज के ग्रामों में विद्यमान है। इनके ग्रामों में हथाइयाँ या चौपालों का भी इनके 

जातीय संगठन में काफी योगदान रहा है। अक्सर यह समाज हथाइयाँ पर एकत्रित 

हो बातें करते थे तथा तरह-तरह की समस्याओं के समाधान किया करते थे। यहाँ 


तक कि युद्ध, शांति और राजनैतिक परिचर्चा भी इन्हीं हथाइयों पर बैठकर हुआ 
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करती थीं। पुरुष बी डी, हुक्का, चिलम आदि का भी आपस में उपयोग करते थे। 
त्यों, चर्टानों, चबूतरो, टीलों, चौपालों , बंगलो, खेतों की मेरों चराई के जंगलों 
तक भी निर्मित हुआ करती थी जहाँ बैठकर यह समाज अपनी मन की भड़ास पूरी 
किया करते थे। 
मीणा समाज प्राय: धर्मपरायण और उत्सवप्रिय होता आया है | नाच गान, लोक 
त आदि इनके प्रिय रहे हैं। आधुनिककाल से पूर्व इस समाज से पूर्व इस समाज के स्त्रियों एवं पुरुषों 
में भद्दे गानों और अश्लीलताओं का भी प्रचलन था जो अब समाज सुधारकों के 
प्रयासों से समाप्तप्राय हो गया है। मेले देखने की भी इस समाज के पुरुषों में बड़ी 
लगन देखी गई है। स्थानीय मेले, दशहरा, दीवाली, तीज त्यौहारों के मेले इनके 
प्रिय पसंदीदा मेले थे। श्री महावीरजी, करौली को केलादेवी, चाकसू को शीतला 
माता, केशवराय पाटन के कमलेश्वर के पूर्णिमा के मेले, बरवाड़ा, इन्द्रगढ की 
माताजी के मेले, बैनाड के कल्याणजी, लालसोट की पपलाज माता, नईनाथ के 
महादेव, नाराच के जगदीश, सिकराय में राम नवमी, आमेर में लखेरजी, रामसर में 
बांधीमाता, कोटा में दशहरा तथा बूंदी में तीज आदि के मेले भी इस समाज के लिए 
सदैव आकर्षण के केन्द्र रहे हैं। ऋषि गौतमनाथ का मेला मारवाड प्रदेश में तथा 
ऋषभ देव एवं मातृ कुण्डिया के मेले भी इनके पसंद के दर्शनीय मेले हैं । 
राजस्थान में प्रचलित त्यौहार तीज, गणगौर, दशहरा, होली, दीपावली आदि भी 
मीणा समाज के द्वारा अत्यन्त उत्साह के साथ मनाने की परम्परा रही है । मारवाड़ के 
मेर मीणें होली के अवसर पर अहेर (शिकार) भी करते हैं। वैवाहिक या मृतक 
संस्कारों के समय मीणा समाज के जागागण अपनी पोथियों में इनका वर्णन भी 
अंकित करते हैं और अपने यजमानों की विरदावलियाँ भी गाकर सुनाते हैं और इनमें 
जीविकाएँ भी प्राप्त करते हैं । 
कई प्रदेशों में मीणा समाज की स्त्रियाँ सस्वर गीत दोहे और प्रेम-प्रसंगों को बड़े 
चाव से गाकर सुनाती हैं। ढूँढाड़ के बाहर मीणा स्त्रियाँ पटवारा की पाँच मेवासियों . 
आदि के गीत, दोहे, वार्ताएँ प्रस्तुत करती हैं। जिन्हें समाज के लोग बड़े चाव से 
सुनते हैं और मौज मनाते हैं मेवात में टोडरमल, बादाराव, दरिया खाँ, शशिबदनी 
तथा लाली आदि की प्रसिद्ध प्रचलित लोक कथाओं को आज भी गाया जाता है। यह 
समाज सदैव से ही आत्माभिमानी और सुसंस्कृत रहा है तथा निडर रहा है। 
आर्थिक स्थिति- प्राचीनकाल से आज तक इस जाति का इतिहास भी क्षत्रियों 
को ही भाँति गौरवपूर्ण रहा है । पूर्व में यह जाति बीहड़ जंगलों और चारों ओर से 
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पर्वतों से घिरे सुरक्षित ग्रामों में रहने की अभ्यस्त है । मध्यकालीन कई सत्ताऐ मो 

के समाज के हाथों में थी जो अधिकतर पूर्वकाल से ही चली आ रही थी किन्तु काल के 
है दौर में वे सभी सत्ताएँ इनके हाथों से निकल गई कहीं-कहीं पहाड़ों पर भी रहकर 
ध इस जाति ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। ये अधिकतर गुफाओं, कन्दराओं और कच्चे 
है मकानों में रहा करते थे। आर्थिक दृष्टि से यह समाज दो वर्गों में विभाजित था- 
F जमींदार मीणे और चौकीदार मीणे। दोनों ही वर्गों में आर्थिक परिस्थितियाँ काफी 
भिन्न थीं। जमीदार मीणे राजसी ठाठ से जीवनयापन करते थे और चौकीदार मोणों 


की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। 

इस समाज के मोणो के पास कृषि भूमि 
कुछ हाली। यह जाति अधिकतर कृषि पर निर्भर 
बैलों से की जाती थी! वे अपनी सवारी के लिए घोड़े, गाड़ियां और ऊँट भी रखते 
थे। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण आज जमींदार मीणों और चौकीदार मीणों का 
फर्क समाप्त-सा हो गया है। मीणा समाज अन्य समाज के समान प्रतिस्पर्धा कर 


आज हजारों ऊँचे पदों पर आसीन है। 

इतिहासकार स्टीफेन के अनुसार समुद्री नाविक भी मीणे ही हुआ करते थे 
जिससे ज्ञात होता है कि वे दूर-दराज के व्यापार में भी संलग्न थे। 

राजनैतिक जीवन- प्राचीन इतिहास में भी मीणों के मत्स्य कुल और शासक 
हुआ करतें थे। मीणो के कई स्थानों पर गणराज्य भी स्थापित थे। उनकी सत्ताएँ कुल 
परम्परा वाली तथा जनतंत्रात्मक थी। ढूँढा क्षेत्र में इनके अनेक राज्य थे, खोह, 
मोच, गेटोर, आमेर आदि राज्यों की शासन प्रणाली जनतांत्रिक ही थी । आमेर इनका 
संघ राज्य था। गाँवों के चुने हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास राजकार्य थे। एक बार 
की कथा है कि _कि जयपुर के महाराजा ने पूर्व शासित मीणो को बुला भेजा और एक ने पूर्व शासित मीणों को बुला भेजा और एक 
पालकी उन्हें लेने बतौर दस्तूर भेज दी। मीणे अधिक थे, उन्होंने इसे अपना अपमान 
समझ उस पालको में सबकी जूतियाँ रख दीं और भेज दिया जिससे उनकी 
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करती थी। कुछ जमींदार थे और 
गी और पशु भी पालती थो। खेती 


__ को दरियादिली एवं एकता की दाद देते हुए सभी को पूर्ण सम्मान दिया। दरियादिली एवं एकता की दाद देते हुए सभी को पूर्ण सम्मान दिया । 

भारतीय पंचायती प्रथा बहुत प्राचीन है। मीणा समाज में भी यह परम्परा प्राचीन 
काल से आज तक चली आ रही है। विशेषकर ब्याह, तलाक, चरित्रहीनता मौसर 
ऋण, संघर्ष आदि व्यक्तिगत प्रश्नों को मिल बैठकर पंच लोग तय करते आये हैं। . 
वयोवृद्धजन इस पंचायत के सदस्य =¬ करते थे। दण्ड स्वरूप ब्राह्मण भोजन 
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ऋबतरों को अनाज डालना, गंगा स्नान करना, पंचों की जूतियाँ सिर पर 
ॐ खडे रहना, रुपये जमा कराना आदि देय थे। 
अपराधी को जांति से बहिष्कृत करने तक के अधिकार पंचों को हुआ करते थे 
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आर्थिक दण्ड को सबसे बड़ा माना जाता था। आधुनिक युग में भी मीणा समाज में 
जाउं की अनेक सुधार समितियाँ बनी हुई हैं जो इस समाज में पुरानी रूढ़िवादी 
ओं को बदल नये संस्कार जोड़कर इस समाज को उच्च स्तर पर विकसित 


मक्षित समाज आज भी पंचायतों को ठीक मानते हैं और ऐसी 


sh 
| 


समाज को समितियों से जुड़े हुए हैं। 
घार्चिक जीवन- मूल रूप से मीणा समाज सदैव से ही धर्मपरायणता रहा है। 
पी ~ ~ ~ 
यह समाज शिव पुजा में अधिक विश्वास रखता है । महादेव इनके परम इष्ट देव रहे 
$ उर समाज द्वारा आदिकाल, मध्यकाल और वर्तमान में बनाये गये कई शिव 


झर आज भी अनेक स्थानों पर विद्यमान हैं । आज भी बहुतायत में मीणा लोग शिव 
अल हैं | टोड, बिलोत, मैगी, बूँदी, कमारा, राजोर, खोह, आमेर, मांची तथा नई में 
माणा समा द्वारा निर्मित कई भव्य शिव मन्दिर विद्यमान हैं । जयपुर में ताड़केश्वर 
झळ सटर बहुत प्राचीनकाल में मीणों द्वारा ही बनवाया था। वर्तमान में कुछ ऐसी 
भक्ति लहर प्रवाहित हुई है कि अब मीणा समाज बन्धु भी अन्य जातियों की ही 
भाँति हनुमान, भैरव, गणेश, आदि का भी मानने, पूजने लगे हैं। प्रत्येक मीणों की 
खोज गरर को एथक पृथक ईष्ट देवियाँ भी हैं । जैसे बांकी ध्याबण, दात, पसाद, _ 
असावरी, जीण, कलिका चौथ , क्षावड़ बणजारी, बड्वासण, गुड्वाल, पाली, विरासणी 
और अंना माता। | ` म 
धार्मिक सदभाव- मीणा समाज में धार्मिक सहिष्णुता के साथ-साथ कट्टरता 
का कठोर विधान नहीं है । वे अपने वचन पर प्राण देते हुए भी देखे गये हैं, खैराड़ के 
जीणे महादेव की शपथ को प्राणों से भी अधिक मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 
समाज अन्य जातियों की होड़ में कहीं पीछे नजर नहीं आता। इस जाति में आर्या के 
समान ही धार्मिक सहिष्णुता के दर्शन होते हैं । इसीलिए इनके आचरण में सद्भाव 
जैसे अमूल्य गुणों का भी समावेश देखा जा सकता है। महावीरजी के मेले में 
अगवान महावीर के रथ को जैनियों से पूर्व मीणा समाज ही आगे धकेलता आया है। 


मीणा समाज के महाराज मगन देव ने जैन धर्म स्वीकार किया था। मीणा समाज के, 
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उकेरे हुए हैं। भील मीणा इसे कालाजी या केशरिया बाबा कहकर भी ज द कालाजी या केगरिया नाचा कहकर भी आई 
इतिहासकार तिहासकार औझा ने लिखा है कि समस्त भारत में यही एक मान्य तीथ त भारत म॑ यही एक मान्य तीर्थ है जहाँ 


यह दीपावली का दिन नद वगावली का दिन उनके समाज में ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो महत्त्वपूर्ण समाज में ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो महत्त्व 
एवं अविस्मरणीय रहेगा। इस दिन ढूँढाड़ प्रदेश के सर्वप्रथम मीणा राज्य खोह पर 


जब वे परम्परागत रीति से निशस्त्र तर्पण कर रहे थे राजपूतों ने उन पर आक्रमण कप राजपूतों ने उन पर आक्रमण कर 
वहाँ अधिकार किया था। उन शहीदों की स्मृति में वे इसी दिन श्राद्ध करते हैं वे इसी दिन श्राद्ध करते हैं। 

__ अंधविश्वास- अन्य भारतीयों की भाँति मीणा समाज में भी अनेक अन्धविश्वास 
सदियों तक व्याप्त रहे। भारतीय विधान के अनुसार शुभ-अशुभ, शगुन, अपशगुन 
आदि के अन्धविश्वास आज तक इस समाज में देखे गये हैं। मीणों में एक 
अन्धविश्वास भी बड़ा प्रबल था कि ; मीणे सदैव बुद्धिहीन और अशिक्षित रहेंगे 
क्योंकि जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने हवन करते समय मंत्रों के माध्यम से 


ऐसा अनुष्ठान किया था जिसे आज के मीणों ने बदलकर रख दिया है और मीण दिया है और मीणा 
सबसे आगे शासन की बागडोर हथिया रहे हैं। कई वर्षो तक मीणा समाज में उक्त 


कलला _ पि TR ~ IE 


2 2 ये मीणे अपनी पवित्र भावना से संसार कौ किसी भो जाति से पोछे नहा उन्हे लुटेरे की 


मानना न्यायसंगत नहीं है यह मण ज SC 7557 


आर.वी. रसेल तथा हीरालाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जयपुर के 
राजपरिवार में मीणा जाति कौ सर्वोच्च प्रतिष्ठा थी । उन्हें सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। 


के रक्‍त से राजतिलक करवाते थे। कछावा राजाओं और मीणा सरदात के उच कछावा राजाओं और मीणा सरदारों के राजचिन्ह 
एवं अधिकार चिन्हं में बड़ी समानता थी। दोनों ही जनतेत्रवादी बिचारधाराएँ धारण; 
किये हुए थे। जेम्स टॉड के अनुसार दोनों । जेम्स टॉड के अनुसार दोनों प्रकार के राजाः राजाओं के राज चिन्ह संस्कृत एक जैसे हो चन्र जो. एला नगाड़े 


व युद्ध की संस्कृति एक जैसी ही थी। चन्द्रबरदायी ने भी मीणा जाति के चरित्र 
____-:यपनन--> nn 
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विशेषताओं में उन्हें युद्ध प्रेमी और उदार हदयी बताया है। कवि के अनुसार 
मीणा सरदारों ने मण्डौर के राजा परिहार नाहर राव का पक्ष लेकर पृथ्वीराज चौहान परिहार नाहर राव का पक्ष लेकर पृथ्वीराज 

युद्ध किया था । उस युद्ध में मीणा सरदार पर्वतवीरा के नेतृत्व में लगभग 
चर हजार मीणा शूरवीर ने ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया वह इतिहास में अद्वितीय 
हितेति है कि दस ढ़ शा या का 
काल देव को उनके मृत शरीरों का तर्पण कर रहे थे।कवि ने आगे वर्णन किया है कि 
उन्को धनुष विद्या ऐसी अद्वितीय थी कि उनके प्रत्येक अचूक तीर से एक चौहानी 


पकक पला कवक ताएता चलन क 7 कक कह तक पल ह 
वैदिक अवश्य मृत्यु का ग्रास बन रह मृत्यु का ग्रास बन रहा था। किले एवं गढ़ी को तोड़ना असंभव था। 
4439 रट 


र पर्वत को भाति वे अपने स्वामी क स्वामी की रक्षा में अंतिम पल तक डटे रहे। उनका 


टा 


पराक्रम व शौर्य असीम था । स्त्रियां भी अनुपम सौंदर्य से युक्त होते हुए भी बलिष्ठ भी अनुपम सौंदर्य से युक्त होते हुए भी बलिष्ठ 
थी स्त्री, पुरुष दोनो के चारित्रक गुणों का विवेचन करते हुए मीणा इतिहासकारों ने 
उन्हें साहसी, सत्यवादी, स्वामिभक्त एवं कर्त्तव्यपरायण बताया है। पुरुष तो युद्ध 
प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, ईमानदार, धनुष विद्या में प्रवीण एवं वचनों के धनी बताये गये हैं । 
इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि मीणा सरदारों ने अपने वचन पालन के 
लिए अपने प्राणों को क्षत्रियों से भी बढ़कर सहर्ष न्यौछावर कर दिया। आमेर के 
राजकोष की सदैव ईमानदारी व वफादारी से रक्षा करने के लिए साहसी मीणों के 
वृत्तांत जयपुर के इतिहास में सर्वत्र मिलते हैं । राजकोष के अतिरिक्त भी राजमहल, 
रनिवास, पुरालेखागार आदि के रक्षक भी मीणा कर्मी ही हुआ करते थे। मीणों को 

वहाँ कई जागीरियाँ एवं जमीने भी आवंटित की गई थीं। । 


ज द्द टात 
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भूरि-भूरि प्रशंसा की है । बड़ों के प्रति इस समाज में पूर्ण आदर एवं शिष्टाचार देखा 
जा सकता है। जब दो मीणा सरदार आपस में मिलते हैं तो अभिवादन के पश्चात्‌ 
| सिद्ध पधारो छो कहते हैं । अपरिचित समाज के व्यक्ति की आवभगत इतनी करते हैं 
| कि वह सूक्ति चरितार्थ हो जाती है जिसमें अतिथि देवो भव: कहा गया है। जलपान 
कराना, भोजन कराना उनकी संस्कृति का एक प्रमुख अंग बन गया है । 

दानवीर- मीणागण अपने समाज की उन्नति के लिए मुक्त हस्त से दान देते 
देखे गये हैं वे अन्य याचकों को भी यथाशक्ति दान देते नहीं चूकते। राव मेदा मीणा 
ने याचकों की याचना पर अपनी रानी तक को दान में दे दिया था । क्यारा के राजा 
“भांवर देव ने दिल्ली नरेश अनंगपाल पर आक्रमण कर वहाँ के रू देव ने दिल्ली नरेश अनंगपाल पर आक्रमण कर वहाँ के खजाने से जो धन 


। लूटा उसमें से कीमती स्वर्ण, पायजेब उसने अपनी चहेती कंजरी को दान में दे दिया उसमें से कीमती स्वर्ण, पायजेब उसने अपनी चहेती कंजरी को दान में दे दिया 


ल ह खल णम त्य का त जा त्य 
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था। अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए इस समाज के वीर - सर इस समाज के वीर लोग न अप ने अपने 


प्राणों का भी हॅँसते-हंसते बलिदान देकर अनुकरणीय उदाहरण इतिहास ~¬ उदाहरण इतिहास में अंकित 
किये हैं जो अविस्मरणीय रहेंगे। Mm. 

' मीणा समाज के लोग सदैव ही आत्म निर्भरता से अपने कुशल जीवन को जीने 
के आदी हैं। कृषि हो या परिश्रम, पद हो या गृहकार्य सभी में यह समाज अपने 
गुणधर्म से अपने कर्त्तव्य का पालन करने में किसी से पीछे नहीं। 

शौर्य गाथाएँ- इस समाज की शौर्य गाथाएँ काफी प्रसिद्ध रही हैं। मेवाड़ क्षेत्र 
में टोडरमल, बाड़ाराव, दरिया खाँ, शशिबदनी, लाली, घुड़चड़ी, मेद खां के 
आख्यान बड़े प्रसिद्ध हैं। मेरवाड़ के राज रावत, भीमटा रावत, हड़मल चीता दाऊद 
करणसी रावत, प्रहलाद आदि की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए हैं। ढूँढ़ाड़ के मैदा 
राव, हड़पो दोठवाल, भीखो देवडवाल आदि के गीत भी बड़े ही चाव चै गाये जाई 
हैं। गोडवाल में सोसू मीणा, तथा फूलाड़ी की प्रेम गाथाएँ भी शौर्यपूर्ण रही हैं। 

शेखावटी क्षेत्र में डूँगरजी, जवारजी नामक शौर्य गाथाओं का उल्लेख मि मिलता है। 
इस समाज के कई चितेरे भी प्रसिद्ध हैं जिन्होंने राजमहलों एवं मन्दिरों में हजारों 
हस्तचित्र निर्मित किये हैं। उनकी संस्कृति आदिकाल से अब तक भारतीय संस्कृति 
की ही भाँति अक्षुणय बनी रही। 

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन- शिक्षा हेतु समाज में जागृति तो सन्‌ 7940 से ही आ 
चुकी थी किन्तु स्वतंत्र भारत के पश्चात्‌ एवं आरक्षण प्राप्त करने के बाद तो यह 
समाज अन्य जातियों से बहुत आगे बढ़ चुका है। सवाईमाधोपुर के ग्राम बामनवास 
में स्थित प्रत्येक घर में आई .ए.एस., आर.ए.एस. व आई .पी.एस. अधिकारियों की 
भरमार है। 

मीणा समाज में एकता, जागृति एवं स्वातंत्र्य की लहर- यों तो मुगल 
शासनकाल में इस जाति पर कम कहर नहीं बरपाये गये थे, किन्तु फिर भी यह 
जाति निर्भीकता से संगठित होती चली गई। भारत वर्ष एवं राजस्थान के राजे- 
॒ महाराजे सन्‌ 803 से 878 तक अंग्रेजों से सन्धि करने की जुगाड़ में पूरी तरह सन्‌ 7803 से 878 तक अंग्रेजों से सन्धि करने की जुगाड़ में पूरी तरह 
फँस चुके चुके थे। सन्‌ 7857 की क्रान्ति के समय राजे-महाराजे एवं मंत्री परिषदों ने 
अंग्रेजो की सहायता कर समर्थक जनता पर काफी कहर बरसाये थे किन्तु मीणा 
समाज ने विदेश हुकूमत की कभी पैरवी नहीं की और सदैव अपनी स्वातंत्र्य भावना 
की खातिर अंग्रेजो का विरोध किया। मीणा समाज के लेखको का मत है कि मीणो 
“> न तात्या टोपे को अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर मदद कौ थी । अंग्रेजों को यह सूचना 
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मिली तो १87? ई. में अपराधी जनजाति कानून ( क्रिमिनल ट्राईब्स एकट ) बनाकर 


> 


रला के साथ इस समाज के अगवा लोगों का दमन किया! राजस्थान में भी 
924 ई. ब 930 ई. तक जयपुर टोंक, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, दुँगरपुर आदि 
5 इन कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के निर्देशों पर कडे कानून भी बनाये । सन 
कळमे इन सभी आपदाओं से निबट के लिए इस समाज के जागरूक व्यक्तियोँ 
ने अखिल भारतीय आदिवासी सेवक संघ बनाया और एकता एव जागृति की अलख 
जगाई । इससे भी पूर्व जयपुर शहर में सुधार समिति का गठन सन्‌ 928 इ. में हो 
कर लिया था। तत्पश्चात्‌ दौसा, बसवा, बॉदी कुई, कौलाना, करणावर, भरतपुर, 
मालपुरा, दूदू, फुलेरा, सांभर, रींगस, नीम का थाना, चौमू, चंदवाजी जी, बैराठ, आमेर 
(जयपुर), जमवारामगढ़ आदि स्थानों पर मीणा समाज में जागृति लाने हेतु एकता 
कायम करने हेतु विशाल सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में मीणा समाज के प्रबुद्ध 
नेताओं ने बढ-चढ़कर भाग लिए जैसे- रामचन्द्र बागडी, गोपीराम बागडी, छोटू राम 
झरवाल, भूरामल झरवाल, नारायण पबड़ी आदि। पुलिस अफसरों ने कठोरता के 
सांथ इन प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को दण्डित भी किया। जब मीणा समाज सत्याग्रह और 
आन्दोलनों के रास्तों पर उतरने लगे तब वहाँ के तत्कालीन नरेश ने उन्हें भी कठोरता 
से रोका। 

इस कठोरता के विरुद्ध स्थान-स्थान पर विरोध सभाएँ को गई-जिनमें जो 
कार्यकर्ता आगे आये वे थे- ॥. छोटू लाल झरवाल, 2. भूरालाल झरवाल, 3 
सुल्तान राम, 4. धन्ना पबड़ी, 5. महादेव पबड़ी, 6. गोपीराम बागडी, 7. रामकरण 
झरवाल, 8. स्योनारायण मानतवाल, 9. बीजाराम झरवाल, 0. गंगा बकश नाईला 
4. प्रताप मानतवाल, 72. श्योनारायण मानत वाल, 3. रघुनाथ बागडी आदि। 

सन्‌ 93 से ही इस समाज के सम्मेलन प्रारम्भ हुए जो आगे जाकर अपने 
आरक्षण प्राप्त करने में भी लगातार होते रहे हैं अंत में आरक्षण बहुत ही पापड़ बेलने 
के पश्चात्‌ स्वतंत्रता के पश्चात्‌ मिल पाया। 


सम्मेलनों का क्रमशः ब्यौरा 


जमवारामगढ़ सम्मेलन, सन्‌ 93 सम्मेलन, सन्‌ 793- मीणा सुधार समिति के प्रयास से प्रथम 
मीणा सम्मेलन सन्‌ 937 ई. में जमवारामगढ़ में सम्पन्न हुआ जिसके अध्यक्ष श्री 
दम कश साहरा न बवश सीहरा थे जिसमें जमींदार, चौकीदार मीणों की फूट को मिटाने के प्रयास 
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बह न्ह ककलन ऋ नरायण मिह रोरावत को अध्यक्षता में यन 22200 । मुख्य 
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करते को स्वोऊलि टो रर्ड । इस सम्मेत्तन में जयपुर, अलवर, भरतपर और पंजाब कौ 
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कषा जाति जनरागरणा, 940 ई. - श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतत्व मे 
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वद समाज जाररज 7940 इ. 7 प्रार्थ ट्रुआ। इस जन जागरण मे समाज की 
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सकता, मूलभूत नागरक अधार एव समान की करीतियों पर अधिक शक्ति लगाई 
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गई । साध अपर्वक्रमों में र गलाव उनन्‍्ट गाठवाल, आडसाल मिंह आदि का काफी 
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व्हल्ष्टत रढा। इस मिशन के संचालन में निम्न लोगों ने बखबी र्य वथ- 
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रान कार्ड लक्ष्मीकरायण झरवाल, रामनाथ पबड़ी, अडीसाल सिंह छापोला, 
गोडिन्ट राम नोंदडू, सुल्तान राम सीहरा, गुमान मल झरवाल, रामदेव भगवान 
TT, AE, HH लाल, श्योनाथ ब्रिम्धा झुंथा, विरधी चन्द परसराम 
भीम्म , गल्‍लाराम आदि 

अग्डिल भारतीय सम्मेलन ( उत्तर प्रदेश एवं सांगानेर ) मन्‌ 942-43- 
टत्ाप्रदश म॑ अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन सन्‌ 942 में हआ जिसका उदघाट: १५942 महर आ जिसका उदघाटन 
शजम के समाज सुधारक चाँदकरण शारदा ने किया। अध्यक्षता लक्ष्मीनारायण 
बराल ते की। कवि तारा सिंह मीणा ने राष्ट्रीय भावना के गीत भी सुनाये। 
कपरवात सा खांगाकेर में बिराट मीणा सम्मेलन 7 943 ई, मॅ हुआ जिसके मुख्य अतिथि 
श्री लक्ष्मीनारायण झरबाल रहे । 

१. नीय का थाना विराट मीणा सम्मेलन, 944 ई.- यह सम्मेलन 944 ई 
मैं हुआ नियर प्रतिदिन बढ़ खे मीणा जति फ अजात पर अन्यार्या के विरुद्ध आवाज उठाई 
गई । सचालन दैशपाण्डे ने किया। श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने उस सम्मेलन की 


विराट गाता का “मीना पुकार' नामक अपनी पुस्तक मे 2 पुस्तक में बड़ी खुबी से वर्णन 
क्रिया | TR 


Circ सम्मेलन, 7945 ई. इस सम्मेलन में प्रस्ताब तैयार कर दमन 
चक्र की की सशक्त बनाई गई किन्तु 945 में मीणा लोक नेता 
लक्ष्मीनारायण म्य की को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया जिसके मिरसरे विते 
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3. नींदड़ बैनाड़ सम्मेलन, दिसम्बर, 945- यह सम्मेलन श्री लक्ष्मीनारायण 


बरवाल को आजाद कराकर ए उनको अध्यक्षता में पुनः हुआ जिसमें पुरे कानूनों से 


बनाये गये जनजाति विरोधी कानूनों को तुरन्त समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित 
हुए। इस सम्मेलन में दानवीर सेठ सोहनलाल इगाड म सम्मेलन में दानवीर सेठ सोहनलाल दुग्गड ने मीणा समाज की शिक्षा के 
लिए 75000 समन की पेली मट फो 

6 वुड सकर स खूड़ ( सीकर ) सम्मेलन, 946 यह सम्मेलन श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल 
की अध्यक्षता में पुनः सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, 


CT 


किशनगढ़ के मीणे उपस्थित हुए। सरकारी दमनकारी आतंक पर उपाय सुझाये गये । 
कि मणा सम ००००00... pm 
7. बैराठ प्रांतीय मीणा सम्मेलन, 29 व 30 जून, 94- यह सम्मेलन उस 
विराट नगर में हुआ, जहां पाण्डव अज्ञातवास में रहे थे। पूर्व में यही मत्स्य देश 
कहलाता था जहाँ मीणा राजा विराट थे। पूर्व था जहाँ मीणा राजा विराट थे । पूर्व में इस क्षेत्र में (मत्स्य राज में) अलवर, 
भरतपुर, सवाई ई माधोपुर , करौली, ली, जयपुर, अजमेर, बुंदी, कोटा, झालवाड़, बारां, 
मुरैना आदि राज्य सम्मिलित थे। यहाँ चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने | सम्बन्धी कई 
प्रस्ताव पारित हुए। 
~ ह खेतड़ी प्रान खेतड़ी प्रान्तीय 3. खेतड़ी प्रान्तीय सम्मेलन, 946 ई ,१946 ई.- इसी वर्ष में यह सम्मेलन मातादीनजी 
भगोदिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसमें बन्दी बनाये गये हजारों मीणों को 
रिहाई के लिए प्रस्ताव पारित हुए। 
3. भरतपुर राज्य मीणा सम्मेलन, 946 ई . भरतपुर राज्य मीणा सम्मेलन, 946 ई.- पुनः 9, 20 सितम्बर को मा. 
गंगादासजी में क 
गंगादासजी की गंगादासजी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। यहाँ भी सरकार कौ 
दमनकारी नीति और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पुनः पारित हुए। 
30 म झुंझुनूं विराट मीणा सम्मेलन ( झुंझुनूं ), 946 ई. यह सम्मेलन 
झुंझुनूं में महेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें बेगार, कुप्रथाएँ, 
अशिक्षा, काले कानून समाप्ति पर जोर दिया गया। | 
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77 सतत्‌ सम्मेलन नवम्बर 46 ई., जनवरी 47 ई, तथा जून 47 हूं... 
निवाई, खेजरोली, पावटा, टोंक आदि स्थानों पर भी क्रमश: 24 नवम्बर, 7 नवम्बर, 794 io 
जनवरी 7947, 5 जून, 947 मे मीणा समाज की विभिन्न समस्या 7ओं के निराकरण 
हेतु मीणा समाज के सम्मेलन आयोजित किये गये | भाग्य से 75 5 आगस्त, 947क E> 7 को 
भारत आजाद होते ही मीणा समाज पर मण्डराये सभी काले गये और समाज अपनी सभी काले कानून स्वत: ही समा स्वत: ही २ 


हो गये और समाज ने अपनी एकता को अक्षुणय बनाये रखते हुए आरक्षण प्राप्त करे 
हेतु भी फिर कई सम्मेलन आयोजित किये। 

आरक्षण हेतु संघर्ष- उक्त सम्मेलनों और मीणा एकता एवं रचनात्मक समितियों 
के निरंतर आयोजनों से स्वतंत्रता के पश्चात्‌ किये जाने वाले संघर्ष को एक बड़ा बल 
मिला। वैसे स्वतंत्रता से पूर्व भी आरक्षण पर ऊँछ रचनात्मक फैसले हुए। सरदार 
वल्लभ भाई पटेल ने मीणों पर किये जा नरोधा किया. सार वे से जा रहे दमन का खुलकर कांग्रेस के जरे दमन का खुलकर कांग्रेस के जि 


विरोध किया। सरकार ने नाराज होकर उनकी लो उनको लॉ की डिग्री छीनने के ... डिग्री छीनने के असफल 
प्रयास भी किये। । के न र विसे तकालत भको जल कई काले कानूनों के विरुद्ध वकालत भी का ओर जला में 
फसे मीणा समाज के अगुवा नेताओं को रिहा में अहम्‌ भूमिका अदा को । 


तब पटेल का साथ मीणो ने खस तब पटेल का साथ मीणो जे खुलकर दिया । उनके डड वायर कलेले दिया। उनके अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप सन्‌ 
2924 के जरायम प्रथा कानून को आदतन अपराधी कानन से जल हउ = जगत्न अपराधी कानून में बदल दिया गया। इधर 
ब्रिटिश सरकार भी भारत = फे ज 3 त को जातियो में बाने पर तुली हुई थी को जातियों में बाँटने पर हुई थी । राष्ट्रपिता महात्मा 
गाँधी ने अंग्रेजो को इस कुटिल नीति का खुलकर विरोध किया । बाबा साहब 
अम्बेडकर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए अड़े हुए थे अत: कांग्रेस ने भी 
सिद्धान्ततः पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात मान ली। 

इधर ब्रिटिश सरकार के प्रान्तों में विधान सभाओं के चुनाव सन्‌ 935 ई. में होने 
वाले थे। इन चुनावों में आरक्षण स्वीकार कर लिया गया। बाबा साहब डॉ. 
अम्बेडकर के कार्यों की सभी समाज ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। उनके प्रयत्नों से ही 
आरक्षण सूचियाँ निर्मित की गई थी। 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ संघ शासन ने कुछ अन्य जातियों को भी आरक्षण की 
सूचियों में जोड़ा। आरक्षण की सीमा 6 प्रतिशत से 72 प्रतिशत की गई । इस बार 
अनुसूचित जनजाति को अलग आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया | तत्कालीन 
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था । ro प्रधानमंत्री 
जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मीणों ने संघर्ष जारी 
रखा। 
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| इस हेतु सरकार ने आयोगों के गठन किये- 
।- आयंगर आयोग सन्‌ 942- गोपालस्वामी आयंगर की अध्यक्षता में 

प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के प्रयत्नों से यह आयोग स्थापित किया गया । गृहमंत्री सरदार 

पटेल का ॥950 में आकस्मिक निधन हो गया, किन्तु 7952 में मीणों के संघर्षरत 

रहने के कारण क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पूर्णतया समाप्त कर दिया गया और 

अयतिमहीचासको on कम 


अन्य 


os 


अन्तर्गत इस आयोग की स्थापना 23 से र्‍या 


सेवाओं में आरक्षण देने, जीविका हेतु भूमि देने, मकान के लिए अनुदान देने आदि 
अनुशंसाएँ सरकार को प्रस्तुत कीं । आयोग ने केवल उदयपुर, डुँगरपुर, बाँसवाड़ा एवं 
चित्तौड़ को ही आदिवासी जनजाति की मान्यता दी, किन्तु फिर भी जयपुर, अलवर, 
भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक के मीणों को पिछड़ी जातियों में नहीं गिना 
गया। मीणों में पुनः संघर्ष का शंखनाद गुँजा। श्री झुथालाल नाढला ने 77 जुन, 
952 में बगरू में एक आपात सम्मेलन बुलाया और यह प्रस्ताव पारित किया कि 
मत्स्य मीणों को भी मेवाड़ क्षेत्रों के मीणों की ही भाँति आदिवासी जनजातियों में 
मानकर सभी सुविधाएँ दी जावें । प्रस्ताव की प्रतियाँ राजस्थान विधानसभा और भारत 
सरकार को प्रेषित की गई । तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री राजबहादुर ने राज्य सरकार के 
पास उक्त प्रस्ताव सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ भेज दिया। राजस्थान के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को राजनारायण ने यह भी अभिशंसा की कि क्योंकि 
राजस्थान में 72 लाख माणि रहते हैं अत: मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति की 
सूची में रखना आवश्यक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर सम्भागों में इनका 
महत्वही. 
"इसी बीच सन्‌ 954 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के निदेशक जनगन्नाथ . 
सिंह मेहता ने लक्ष्मीनारायण झरवाल को सूचित किया कि वे संघर्ष करें। 22 
जुलाई, 7954 को सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर से उन्होंने भट 
कर अपनी समस्याएँ रखी। माँग पत्र भी प्रस्तुत किये गये। उस समय भाग्यंवश वहाँ 
आदिवासी जनजाति के शुभचिंतक भोगीलाल पाण्ड्या भी उपस्थित थे भोगीलाल पाण्ड्या भी उपस्थित थे। उन्होंने 
मा जठ रह प पा वह को उचित ठहराते हुए आयोग से शीघ्र इन माँगों को स्वीकृत करने को कहा। 
माननीय श्री पी.सी. दवे ने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर अचरोल का दौरा 
किया। लक्ष्मीनारायण झरवाल को भी साथ लिया । वे बागड़ी मीणों की ढाणी 
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पहुंचे उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी जिसका आकलन किया | फिर जमवारामगढ़ 
कूदा, महँगी भी गये। वहाँ के निवासियों की स्थिति भी दयनीय देखी, वे रेः 
फूटी झोंपडियों में निवास करते देखे गये । और भी स्थानों का दूबे ने दौरा किया ऑर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तव में मीणों को भी उन्नति व जीवनयापन के लिए 
वे सभी सुविधायें मिलनी चाहिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ळो 
उदयपुर परिक्षेत्र में दी गई हैं। परिणामस्वरूप उनकी अभिशंसा पर ८-0 तन मासा पर सत आओ 
में भारत सरकार ने गजट में मीणों की अनुसूचित जनजाति की सुची में ~" मपु चत जनजाति की सूची में जोड़ने के 
आदेश प्रसारित कर दिये और जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टॉक, कोटा, बुँदी 


तथा उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा झालावाड़ की मीणा जाति को भी 


प्रसार होता गया और विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षण शुल्क में भी कमी की गई। 
तत्पश्चात्‌ भूमि संरक्षण, आवंटन में भी उन्हे सुविधाएँ दी गई । तत्पश्चात्‌ ही भारत 


अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने संबंधी आदेश प्रसारित कर दिये । 
जागीरदारी व चौकीदारी भेदभाव समाप्त किये गये। अन्य सभी सुविधाएँ प्रदान 
करने में मेजर जनरल अमर सिंह न्याय सचिव या अब मोजा २ सचिव अजराजपुरा ने भी महत्वपूर्ण योग ने भी महत्वपूर्ण योग 
दिया। अब मीणा समाज को उद्योग धन्धे, फसलों के लिए भूमि आवंटन हेतु, 
अभ्यस्त अपराधी मीणों के सुधार के लिए उपाय, स्कूलों में छात्रों को अलग 
सुविधाएं, छात्रवृत्तियाँ देना आदि हेतु भी कानूनों में प्रावधान स्वीकृत किये गये। 
फिर भी मीणा समाज की आर्थिक विसंगतियों के लिए कई मुद्दे अनफैसल रह 
गये। इस समाज के अगुवा नेताओं ने राजस्थान आगमन पर भारत सरकार के 


mmm 


राजस्थान के गाँवों के नितेक्षण उत ३: के गाँवों के निरीक्षण ~न क गावा क निरक्षण हेतु भेज, भेजा। उक्त कमीशन के साथ राजस्थान के 
समाज कल्याण मत्री रिखब चन्द्‌ धारीवाल, समाज कल्याण निदेशक रामसिंह 
rrr 

nn 


Mm / मीणा जाति का सतत्‌ विकास एवं संस्कृति 


. . 


कौशिक कलेक्टर, जयपुर आदि भी अचरोल ढाणी पहुँचे। उनकी दयनीय स्थितियों 
का आकलन किया गया। उन्होंने राजस्थान सरकार और भारत सरकार को अन्य 
सभी सुविधाएं मीणा जाति को प्रदान करने की अनुशंसाएँ की | 
पुन: वी.पी. मण्डल आयोग ॥970-80 का जनता पार्टी शासन में गठन हुआ 

इस आयोग ने कंजर, सांसी, बावरिया आदि को भी अपमान जन्ति दीन 
रखने की अनुशंसाएं को। पुनः वी.पी. मण्डल कमेटी की भी स्थापना की गई और 
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित मीणा समाज को आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर, 
सामाजिक स्थिति, आवासीय स्थिति, आजीविकाओं के साधन आदि सुविधाएँ पुन: 
प्रदान की गई । फलस्वरूप आज यह समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका 
है, जमीनें भी कई लोगों के पास आवंटित कर दी गई हैं, उद्योग धन्थो के लिए भी 
करोड़ों के ऋण उपलब्ध करा दिये गये हैं । नौकरियों में आरक्षण देने के कारण 
राजस्थान सरकार में सभी उच्च पदों पर मीणों के कब्जे हो चुके हैं। आज शिक्षा में 
भी आरक्षण देने के कारण यह समाज दिन॑ दूनी और रात चौगुनी उन्नति के शिखर 
पर पहुँच गया है। मीणा समाज के वे सभी नेतागण इन सबके लिये धन्यवाद के पात्र 
हैं, जिन्होंने समय-समय पर भारत की आजादी से पूर्व और पश्चात्‌ इस समाज की 
सेवाएँ की, जेल गये, शहीद हुए और कई प्रकार की प्रताड्नाएँ सहन की। उन्हीं 
सभी समितियों, सत्याग्रहों, सम्मेलनों के कारण ही यह समाज आज इस उच्च 
शिखर तक उन्नति कर सका। इन सभी में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का नाम 
सर्वोपरि है। कक्कर क ७... . 


शिक्षा तथा समाज सुधारों के बढ़ते चरण 


बहुत लम्बे समय के पश्चात्‌ राजशाही और सामन्तशाही दमन से जूझते हुए 
मीणा समाज ने स्वतंत्रता के पश्चात्‌ चैन की साँस ली। फिर भी मीणा समाज में 
चोरी जैसे दुर्व्यसन कई स्थानों में घर कर गये थे तथा मद्यपान एवं अकर्मण्यता जैसे 
दुर्गुण भी व्याप्त हो गये थे जिन्हें छुड़ाने हेतु मीणा समाज में कई मीणा सुधार 
समितियों के गठन हुए और सभी बुराइयों पर सेमीनार आयोजित किये गये। 
फलस्वरूप शनै:-शनै: इस समाज से उक्त बुराइयों का सफाया होने लगा। आज 
भी इन बुराइयों पर समीक्षायें और समाधान सेमीनार्स हो रही हैं । किन्तु इस समाज 
के लगातार शिक्षित होते चले जाने से उक्त बुराइयाँ अब न के बराबर रह गई हैं। 

मीणा शिक्षा प्रसार प्रयोजन हेतु कई विकासशील कदम सुधार समितियों द्वारा 
उठाये गये जो अग्रलिखित हैं- 
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समस्त उत्तर प्रदेश, मेवाड़, मारवाड़, मध्यप्रदेश मत्स्य प्रदेश और 
के मीणों के गणराज्यों का इतिहास यों तो बड़ा शौर्यपूर्ण रहा है जिसके बारे में हम 
पूर्व पृष्ठों में जान चुके हैं- यहाँ हम हाड़ौती क्षेत्रीय आदिवासी गणराज्यों के बारे मे 
विस्तार से पुन: उल्लेखित कर रहे हैं। 
हड़ीती क्षेत्र में मीणो के राज्यों का संक्षिप्त इतिहास- ] 2वीं शताब्दी में 
भील व मीणा जातियों के मुख्य सरदारों के समस्त उत्तरी भारत में गणराज्य स्थापित 
थे। उसी के साथ हाड़ौती में भी समस्त भू-भाग पर भील मीणो के गणराज्य परे 
हुए थे। इसमें से रंगपुर (केशव पाटन) अपना शीर्ष स्थान रखता है। कसरोडगट शीर्ष स्थान रखता है। भैंसरोडगढ़ 
मनोहरथाना, शाहबाद आदि का भू-भाग पथरीला होने के कारण इस घने.बनी से 
आच्छादित क्षेत्र में भील मीणा शासन कर रहे थे ये आदिवासी भीते मी द 5 मीणे पत्थरों के 
दुर्ग बनवाकर शांति से अपनी कुल परम्परा के अनुसार शासन कर रहे थे। भील 
मीणों के वंशीय क्षेत्र बीलबाड़ी, मनोहरथाना, शाहबाद आदि थे। ये आदिवासी 
गणराज्य 40 किमी दूरी की सीमा से = 40 किमो दूरी को सीमा से अधिक न थे। भील मोणे कृषि कार्य भी करते 
थे। यहाँ उस समय भी मक्का , जौ, तिल्ली आदि फसलें हुआ करती थीं। 
इनको शासन व्यवस्था पूर्णरूपेण समाजवादी, गणवादी और पंचायती आधारों 
को लिए हुए थी। अपने नेता को चुनते समय उसकी वीरता और गम्भीरता को 
अधिक महत्त्व दिया जाता था। वंशानुकूल को भी बाद में आधार माना गया | उनके 
पास कोई सेना नहीं होती थी। प्रजाजन ही अपने देश और जाति के हितार्थ युद्ध में 
संयुक्त रूप से कूद जाते थे। 
इस समस्त भील मीणा गणराज्य के भू-भाग को भीलबाड़ी के नाम से पुकारा 
जाता था। इस राज्य की राजधानी कोटा से 5 कि.मी. दूर चम्बल नदी के किनारे 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित अकेलगढ़ थी। कोटा राज्य के इतिहासकार डॉ. 
मधुरालाल शर्मा ने इस ब्यौरे की पुष्टि को है। यहाँ के तत्वालन यया तत्कालीन भील शासक का 
नाम कोटिया भील था जिसके नाम पर को. था जिसके नाम पर कोटा नामक आज का उद्योग नगर बसाया 
गया। कोटा नगर की स्थापना के विषय में इतिहास इतिहासकारों का मत है कि यह नगर 
सम्वत्‌ 7264 फाल्गुन की चतुर्दशी शिवरात्रि के शुभ दिन स्थापित = कण चतुदशी शिवरात्रि के शुभ दिन स्थापित हुआ। आदिवासी 
इस दिन को बड़ा महत्त्वपूर्ण मानते थे। क्योकि जे शिव भक्त थे। इतिहासकारों के 
मत के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के छोटे भ्राता माणक्य राज ने सम्वत्‌ 298 में 


“बस्बावदा का राज्य. स्थापित किया। परन्तु यह काल सम्वत्‌ सही नहीं ह >>: की 


क्योंकि महाकवि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार सं. 7298 में बम्बावदा के युवराज राब 
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देवा ने बूँदी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और 

कई पीढ़ियों के पीछे थे। पृथ्वीराज चौहान के हाथ क॑ bs 

म्यूजियम कोटा में अभी तक सुरक्षित है। हाथ की तलवार राय माची 

यह भील मीणा परिक्षेत्र बुँदी के हाडा शासक राव समर सिड २ 

जैतसिंह ने जीतकर बूँदी में मिलाकर एक साहसी कार्य किया था ह के तृतीय पुत्र 

A विस्तार से वर्णन यहाँ प्रस्तुत करेंगे hd pr कन के 

जिले कोटा, बाराँ और झालावाड़ रहे हैं और देवाहाड़ा के वहन नू हाद 

दरक में रहने के कारण हा यह सा या दच दा a पय 
MEN mens किण 0820000 nse 


हाड़ौती में बूँदी का भव्य मत्स्य मन्दिर 

Ds क कत कक ठा यत 
हाड़ौती सम्भाग में प्रारम्भ से ही मीणा जाति का बाहुल्य है । इतनी संगठनात्मक 
शक्ति होने के बावजूद भी यहाँ मीणा समुदाय की बैठकों, विचार-विमर्श एवं सतत्‌ 
विकास हेतु मंथन करने हेतु कोई प्लेटफार्म नहीं था, किन्तु सन्‌ 992 ई. में गा 
ह ओने बूँदी RSS REARS 
ज के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं ने बूंदी बाईपास पर अपने इष्ट भगवान श्री मत्स्य देव 
* > पअब्दिर निर्माण एकच्या ———— 
का मन्दिर निर्माण हेतु प्रशासन से संघर्ष कर जमीन प्राप्त की जहाँ मन्दिर निर्माण 
हुआ एवः जरः समाज ने अपने अथक प्रयासों से बा एवं शनैः-शनैः समाज ने अपने अथक प्रयासों से बाईपास पर स्थित पहाड़ के 
घञ जंगल में 30 बीघा जमीन प्राप्त को और मीणा समाज के प्रबुद्धजनों एवं 
-न््ालान जला अध्यर्षी जिला मीणा सम अ क्षों I कम कच meant ETN 
तत्काल दक्षौ जिला मीणा समाज ने अपना पूर्ण योगदान देकर सतत्‌ 
संघर्ष कर वहाँ आज 20 कमरों का मो प कर वहाँ आज 20 कमरों का मीणा समाज का छात्रावास बनवाया, जिनमें आज 


इस समाज के लगभग 00 छात्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त 


किये हुए हैं। कर 
अब इसी मंदिर परिसर 

हाड़ौती के मीणा समाज बन्धुओं के विराट सम्मेलन 

विचार-विमर्श सम्पन्न हो रहे हैं। लाखों बन्धु हर वर्ष अपने जाति विकास हेतु यहाँ 


एकत्रित हो आगे संघर्ष की रूपरेखाएँ तैयार करते हैं । समस्त हाड़ौती व मीणा समाज 
के लिए यह एक महान्‌ तीर्थ स्थान निर्मित हो गया है। इस स्थान से मौणा समाज 


का हाड़ौती में वर्चस्व शीर्ष स्थान पर है। 
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रिसर में मीणा समाज के भव्य आयोजन होते हैं तथा सम्पूर्ण 
एवं आपसी संगठन हेतु 


HEE SS =. मर “क्क 
ती ee 


बूँदी का उसारा मीणा राज्य _ 

“ ज्ैणसी की ख्यात (जिल्द एक, पृ. 706 से 09 तक) में यह स्पष्ट उल्लेख है 

कि हाड़ा चौहानों से पूर्व इस क्षेत्र पर उसारा गौत्री मीणों का गणराज्य था। इस तथ्य 

को महाकवि सूर्यमल्ल मिश्र सूर्यमल्ल मिश्रण एवं डॉ. मथुरा लाल शर्मा (कोटा इतिहासकार) ने 

भी स्वीकार किया है। मीणों के गणराज्य सम्बन्धी सभी तथ्य अब समाप्तप्राय हों समाप्तप्राय हों 

गये हैं या कर दिये गये हैं, किन्तु यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों से कुछेक मीणा 

शासकों के नामों का पता चलता है , जैसे, बून्दा मीणा, आबू नाथ मीणा, गोल्हा मीणा 

और जैता मीणा। मुनि मगन सागर ने उसारा मीणों का राज्य वि.सं. 7348 से 398 

तेक बताया है जो कर्नल टॉड एवं जगदीश सिंह गहलोत के उल्लेखो से लगभग 

र्ण खरा उतरता है। बूँदी बाणगंगा स्थित केदारेश्वर महादेव मन्दिर के शिलालेख से भी 

और इस बात को पुष्टि होती है किन्तु बूँदी के इतिहासकारों ने राव देवा का शासन समय 

मान 9. >. सं. १298 माना है-जिसकी पुष्टि बूँदी राज्य के प्राचीन गजेटरों से होती है तथा यहाँ 
` ˆ कौ घटना बहियों एवं अन्य रेकॉर्डस्‌ में भी 298 विस ही अंकित है। 


Ee वैसे इतिहासकारों का मानना है कि वाक्यपति चौहानों का राज्य विंध्याचल पर्वत 
त तक फैला हुआ था। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने सन्‌ 943 ई. में नाडौल राज्य 
जारि स्थापित कर राजधानी बनाया। लगभग 200 वर्षों के पश्चात्‌ कुतुबुद्दीन ऐबक (सन्‌ 
सम 206-720) का तत्कालीन अपदस्थ अधिपति माणक्यराज द्वितीय ने अपने 
के सैनिकों के बलबूते पर चित्तौड़ के उत्तरपूर्व में स्थित भेंसरोड़गढ़ आदि स्थानों को 
उनः 


जीतकर अपना अधिकार में कर लिया जिसकी राजधानी बम्बावदा बनाई गई। 
माणिक्यराज की कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ राव बंगदेव और राव देवा हुए। अत: बूँदी 


जोर पर राव देवा का अधिकार वर्ष 34-42 ई. आसपास ही बैठता है। 

उपा अब हमें देखना यह है कि मीणा जाति का शासन बूँदी में कितने वर्षों तक 
गोत्र विद्यमान रहा। इस खोज के वैसे कोई संकेत पुष्टतौर पर तो नहीं मिलते हैं, किन्तु 
की यह तय है कि जब बूँदी की चारों ओर की सीमाओं पर मीणों का अधिकार था तो 
है। . उनका शासनकाल कम से कम 50 वर्ष बैठता है बूँदी की विधिवत स्थापना सन सन्‌ 


तर ई. में होने के संकेत मिलते हैं। पूर्व में यहाँ गुर्जर फिर हूँण और तत्पश्चात्‌ 
मीणों के ही राज्य होने का पता चलता है। ˆ ie 22 
बूँदी सीमा में लाम्बा गौत्रीय तथा खोह गौत्री मीणों का शासन लाम्बाखोह में था 
जहाँ वे संयुक्त रूप से निवास करते थे। फिर बरड क्षेत्र में भी बरड गोत्री मोर्णा का 
था और धनवाड्या गोत्री मीणों का अधिकार धनेश्वर नामक भूमि पर था 


राज्य था 
domes ET 
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कषन्द्रीय राजधानी डोबपुर थी। वहाँ डोब गौत्री मीणों का आधिक्य था। आज 


- सी के नाम से प्रसिद्ध है । किराड गौत्री मीणों का अधिकार किराड का बरधा 
वह विश चा we ल i ee 


द्धा वैसे ही धनातरी में भी धनवाड्या मीणों के अधिकार थे। पाटन क्षेत्र के 

दहतु में पाकल गौत मीणों का अधिकार था। उगवत शोणो के गाम को 

उमरथूना पुकारा जाता था। 

स्थापना की | उमरथूना जो बूँदी से 0 कि.मी. चित्तौड रोड़ पर पर्वतों के मध्य स्थित 
३ उसको बसावट से ज्ञात होता है कि उसारा मीणों के अधिकार में ऐसे ही पर्वतों के 
मध्य रहने वाले छोटे-छोटे ग्राम थे जो मीणों के ही अधिकार में थे, जैसे- अस्तौली, 
खैरुणा, खजूरी, देवगढ़ और भीमगढ़ आदि। पूर्व में सभी समीप के नलों में सुरक्षा 
बगर बसे हुए थे जो सभी अब उमरथूना की ही भाँति पहाड़ी कवचों से बाहर 
आकर बस गये हैं । इन ग्रामों की प्राचीन स्थिति से पता चलता है कि मौणों का राज 
इस भू-भाग पर लगभग 700 वर्षों तक रहा। 

“कर्नेल टॉड के अनुसार भी काल निर्धारण में कुछेक संकेत मिलते हैं-पूर्व काल 
मेंइस भू-भाग पर प्रमार जाति के राजा हूँग का शासन था वह सम्प पठार शा 
अधीश्वर्‌ था। इसकी राजधानी मैनाल थी। पठार देश में बूँदी की बहुत कुछ सीमा 
कर्नल टॉड ने मैनाल जाति को भी मीणा ही चिन्हित किया है। उस नाल जाति को थी मीणा ही चिन्हित किया है। उस मैनाल नामक 
स्थान में उस प्राचीन राजा हण के अनेक स्मृति चिन्ह विद्यमान है विद्यमान हैं। ऐसा लगता है कि 
आठवीं शताब्दी में जिस समय चित्तौड़ सबसे पहले आक्रान्त हुआ तब इसी हूंण 
राजा अंगतसी ने अपनी सेना के साथ जाकर तत्कालीन महाराणा की सहायता करे ` 
थी। प्रसिद्ध बारौली मंदिर इसी अंगतसी राजा का बनवाया हुआ है। आगे कर्नल 
टॉँड साहब ने लिखा है कि जब सन्‌ (296-36 ई.) के बीच अलाउद्दीन 
खिलजी ने चौहान शासक रावदेवा के वंशज रामचन्द्र से असीरगढ़ जीतकर छीन 
लिया और उरस वहाँ से निष्कासित कर दिया तब उसके पुत्र रेणसी ने चित्तौड की 
सहायता से भैसरोड़गढ़ पर विजय प्राप्त की । तब उसके पुत्र माणक्य राज द्वितीय ने 
आसपास के क्षेत्र को जीतकर बम्बावदा को अपनी राजधानी बनाया था। 

उक्त प्रसंग से हमें दो संकेत मिलते हैं कि पठार देश में स्थित बूँदी पर भी 8वीं 
शताब्दी तक हूँण राजा और उसके बंशजों का अधिकार था तब यहाँ विधिवत्‌ कोई 
बस्ती नहीं थी। हो सकता है पर्वत शिखर पर कोई जीवट परिवार रहते हों। बूँदी 
राज्य के प्राचीन भूगोल एवं यहाँ के बुजुर्गों का कथन है कि मीणा शासकों से पूर्व 


मीणा 
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तक इस बूँदी के विशाल नले में बीहड़ जंगल था- सूत्रों का मानना है कि सथूर से 
बहने वाली नदी चन्द्रभागा का बहाव भी इसी नले में होकर था जिस कारण यह 
नाला पानी और घने जंगलों से अटा पड़ा था। सथूर की ओर जाने बाले सभी रास्ते 


जाम थे। चग को णो ना कानी 
सूत्रों का यह भी मानना है कि चन्द्रभागा नदी को पुराणों में यमुना का गौरव प्राप्त 
सीलिए बँंदी के वर्तम पूर्व में एक दह के रूप में था। इसे 


है। इसीलिए बूँदी के वर्तमान नवल सागर जो 


नागदह कहते थे और इसकी धारा जो चौगान में स्थित जमुना सागर में पहुँचती थी। 
पव या पक्क सिक्र जज स ज _- 


अब नागर कुण्ड कहते हैं। दूसरा मत यह है कि शिकार बुर्ज से जो बाण गंगा 
की धारा निकलकर बूँदी नगर की ओर बहती थी उसका भी जल चौगान में बने 
गंगासागर में जाता था। ये धाराएँ जमीनी मार्ग से पहुँचा करती थीं। तत्पश्चात्‌ जब 
सांकेतिक यमुना और गंगा की धाराएँ आगे सरस्वती के खेडे में 4 कि.मी. दूर जाकर 
मिलती थी तो वहीं उन्हें गर्भ से प्रवाहित सरस्वती की धारा का समागम मिलता था। 


इसीलिए इस संगम भू-भाग को छोटी काशी (बून्दी) भी कहते हैं। बाद में जनता 


इसे विद्वानों की नगरी होने के कारण छोटी काशी पुकारने लगी । जो पानी नवलसागर 
के नागदह से प्रवाहित होकर सदर बाजार में बहता था उसे नागदी कहते थे। बूँद कहते थे। बुदी 
को यह धरती शास्त्रों में बड़ी पवित्र मानी गई है।_ 
इसीलिए यह सिद्ध होता है कि सन्‌ 624 ई. में केवल पर्वत शिखर पर लोगों 
का रहना ही प्रमाणिक लगता है जो वर्षों तक यह बस्ती के रूप में पर्वत पर ही रही। 
आज भी धोबी खोह के पर्वत पर नीचे से ऊपर तक बनावटी कुराईदार सीढ़ियाँ 
दिखाई देती हैं जो कभी ऊपर तक पहुँचने की सहायक थी। इतिहास से ज्ञात होता 
है कि लगभग 72वीं शताब्दी से १3वीं शताब्दी तक यहाँ मीणों का एकछत्र राज्य 
रहा। मीणा शासकों के जो चिन्ह यहाँ प्राप्त हुए उनके अनुसार बूँदी के मीणा 
शासकों/सरदारों का इतिहास हम निम्न प्रकार उल्लेखित करते हैं- 
बूँदा मीणा- जैसा कि सूत्रों का मानना है कि जहाँ बूँदी बसा हुआ है वह एक 
जंगी गहरे नले में विद्यमान में विद्यमान है। यह नला कभी बड़ा भयानक था। यहाँ हिंसक 
पशुओं का डेरा था। इस नले को बुँदा की नाल बोलकर पुकारत: दशा को नाल बोलकर पुकारते थे और कोई भी 
परदेशी इस मार्ग से सकुशल नहीं एजर सकता था। सभी मीणे पूर्व में पहाड़ के ऊपर 
तथा धीरे-धीरे बाद में नीचे उतरते हुए पहाड़ी की ढलान में रहने लगे । पूर्व में ये सब 
कन्दराओं के बाहरी भाग को खड़कते पत्थरों से चिनकर गोपनीय स्थिति में रहते थे। 
धीरे-धीरे नल के ऊपरी भाग को वृक्षहीन कर ये सभी मीणा सरदार बूँदी के नेतृत्व 
में गढ़ की पड़स के भू-भाग पर आकर बसे | कर्नल टॉड ने भी खटकले पत्थरों से 
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कं शत, अस्थोली, भीम थूंड आदि छोटे बारह ग्राम भी थे। 
“वाल बद भीणा के महल वर्तमान में बून्दी नगरपालिका सराय परिसर में 
मीणा के महल * 0...“ 


दयमान हैं जो भव्य एवं सुदूढ ९ हैं । 
- हम कह सकते हैं कि बूँदी उसी वीर योद्धा और साहसी मीणा सरदार बूंदा 
मीणा के नाम से प्रसिद्ध हुई है जिसने साहस कर मीणा समाज को पर्वत से लाकर 
नीचे भयावह नले में बसाया था। बूँदी उसके समय में मात्र चन्द घरों की गोपनीय 
बस्ती थी। इस नले में रहने वाले सभी मीणागण वीर और साहसी थे। 

आबू मीणा- लगता है यह बूँदा मीणा का पुत्र नहीं वंशज था। बीच के मीणा 
दरद का इतिहास मिलता ही नहीं। इस मीणा सरदार ने आबूनाथ महादेव की 
आधुर्तिक बालचन्द पाडा में स्थापना करा व हाँ भव्य मंदिर बनवाया बनवाया। इस मंदिर को 
अर्ब अभयनाथ महादेव मंदिर पुकारते हैं। लगता है वह बड़ा शिवभक्त था। उसने 
आक बावड़ियाँ भी ्यावध्यो भी बनवायी | 

गोहला मीणा- इस मीणा सरदार को भी सीधे-सीधे आबू मीणा का पुत्र नह का पुत्र नहीं 
कहा जा सकता किंन्तु वह उसी का वंशज था। उसने वर्तमान बुलबुल चबूतरे के 
समीप एक बावड़ी का भव्य निर्माण करवाया। लगातार नीचे की ओर नले में उतरते 
रहने से ज्ञात होता है कि बूँदी को मीणा बस्ती भी निरन्तर आगे बढ़ती गई और 
वर्तमान लक्ष्मीनाथ मन्दिर की गिर्द तक बस्ती बसती चली गई । इसकी बनवाई हुई 
बावडी को गोहला बावड़ी कहते हैं। | 

जैता मीणा- मीणा ज्ञा फणा मीणा जेता एक योद्धा एवं साहसी मीणा था। उसको शक्ति के 
बारे में दूर-दूर तक काफी शोहरत थी। वह चाहता था कि राजपूतों से भी यदि शादी 
सम्बन्ध बना लिए जायें तो बूँदी का राज पक्का हो जायेगा। अत: कई इतिहासकारों 
के अनुसार जब ब॒म्बावदा का हाडा युवराज राव देवा डाटून्डा होता हुआ उमर थूना 
पहुँचा तो जैता को सूचना मिलने पर वह वहाँ जा पहुँचा। उसने जाते ही उसकी 
लड़की का हाथ अपने पुत्र के लिए माँगा। वह क्रुद्ध हुआ और नकली शादी की 
Ee कर धोखे से उसारा मीणों को परास्त कर दिया। जैता मीणा इस क्षेत्र के सभी 
पातय क्षेत्र के मीणा शासकों का मुख्य सरदार था। इसके पराजित होते ही अन्य 
छोट परगर्नों के पर्नी के डिकानेदार भाग छूटे। कुछेक मीणों न । कुछेक मीणों ने हाड़ा देवा और उसके राजाओं 


की उत्कर वितेध भो किया और बगावत कौ किन्तु सभी कुचल दिये गये। 
इतिहासकारों ने कन्या विवाह की कथा जयराज गोलवाल चौहान क्षत्रिय जैता के 
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Mrs. 


कामदार का आधार बनाकर भी कही है| पीछे के पृष्ठं में देखिए। ऊपर वर्णित 


कथानक उमरधूना और डाटून्डा के निवासियों द्वारा आज भी दोहराया जा रहा है 


किन्तु कर्नल टॉड आदि ने देवा की पुत्रियों की बात गप्प बताकर कामदार जशराज 
का पीछे के पृष्ठों में दिया गया कथानक सत्य नताया है। देखा जाये तो चौहान 
जशराज ने बम्बावदा पहुँचकर युवराज देवा हाड़ा को मदद लेकर अपनी पुत्रियो को 


मीणों में विवाहने से बचाया था। 


भील मीणों का राज्य कोटा था (अकेलणढ़) 


राजस्थान में आदिवासी कहे जाने वाले भील व मीणों के भी राज्य थे। जयपुर में 
खोह नामक स्थान पर माँडलगढ़, सिरोही, बूँदी, माचडी, करौली, कोटा आदि 
स्थानों पर भील मीणों के राज्य थे और वर्षों तक उस भू-भाग पर इनके गणराज्य 
स्थापित रहे । उनके शासन कालों में उक्त स्थानों की सभ्यता, संस्कृति एवं जनता के 
स्वाभिमान को पूर्ण रक्षा हुई। कला एवं वैभव में ये परिक्षेत्र अगवा रहे । चम्बल 


राजधानी बनाकर भील मीण 3 उठे इ 


किया। वि.स. 7300 में राव देवा के पुत्र समरसी और उसके तृतीय पुत्र जैत्रसिंह ने 
इन भील मीणों के सरदार कोटिया भील पर घातक एवं अकस्मात आक्रमण कर उसे 
परास्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ अकेलगढ़ के पूर्व-दक्षिण में स्थित मुकुन्द पर्वत श्रेणियों 
पर काबिज भील मीणों पर भी लगातार आक्रमण कर उन्हें पराजित करते हुए वहा 
तक का भू-भाग बूंदी के राज्य में मिला लिया गया। 

धीरे-धीरे जैतसिंह ने मनोहर थाना तक के भील मीणों पर घातक आक्रमण कर 
उन्हें भी एक-एक कर पराजित किया। जैतसिंह का ससुराल कैथून होने के कारण 
केथून पति तेवर (तोमर) ने भी उसकी पूरी सहायता की। उसके अधीन लगभग 
360 ग्राम थे। इसलिए कोटिया भील के सैनिकों को दोहरी घातक मार सहनी पड़ी। 

मीणा इतिहासकारों का मत है कि कोटिया भील से जैतसिंह का घमासान युद्ध भील से जैतसिंह का घमासान 


NOS? Presi irr wr tere et Meese aS कटी sae प 


उसी युद्ध में काम आया। कहते हैं वह बिना शीश भी काफी देर तक लड़ता रहा। 


ee Sores क. न्य केळ bce ee ies Lt 
कोटिया भील के नाम पर ही कोटा का नाम प्रसिद्ध हुआ। अकेलगढ़ की ओर जाने 


बाले रास्ते के दरवाजे का नाम आज भी भीलपोड़ी कहा : कहा जाता है। उसने बर्ही गढ़ के | 
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PEN है \ 


E एक टीलै पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था जिका नाप आक» 
सा 


जीलकण्ठ महादेव मन्दिर है । कहते हैं कि उस समय जहाँ कोटा स्थित है कौरा 
जील गे न ब्रस्ती बसाई धी और यहाँ गिनती के भील प्री लॉ के चह # 
इस भील राजा को राजधानी अकेलगढ़ कै पूर्व 


|| दक्षिणी BI! ४7 TITTY 2 
घाटौली प्रदेश था। खींची जातीयगण उम शा 


| प्रदेश के अधिपति थे। पूर्वीय मीणा हे 
शीड जाति के अधिकार में मांगरील आदि परगने थे। राठौड़ राजपूर्ता के अधीन 
नाहरगढ आदि प्रदेश थे। चम्बल नदी के इस पार नान्ता के घने जंग क्क 2; 
बम्बल के किनारे पर भी भयानक वनस्थली का जंगल राज था| जहाँ आज कोटा है 
वहाँ भी भयानक जंगल था। भील-शक्षुव्नने बल विक्रम के कारण इस गनत से 
पूर्णयता आच्छादित प्रदेश में बेधड़क रहते थ। | 

अत: यह सिद्ध है कि समस्त भील मीणों नें सम्पूर्ण आधुनिक कोटा जिला और 
झालावाड़ जिले को कैथून और खींचीपुर परिक्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी स्थानों 
पर अपने-अपने ठिकाने बना रखे थे। कैथून के अधीन उस समय छोटे -बड़े सैकड़ों 
ग्राम थे तथा खींचीपुर को सीमाएँ भी आसपास दूर-दूर तक फैली हुई थी वहीं 
क्रमश: तौमरों (तँवरों) और खीचियों के अधीन थे। 

अकेलगढ़ भील मीणों की मुख्य राजधानी थी। वहाँ स्थित खण्डहरों से ज्ञात 
होता है कि यह जाति साधारण किले बनाकर रहती थी। भील मीणे बड़े कुशल 
तीरन्दाज हुआ करते थे। वे अपने आप को एकलव्य के वंशज मानते थे । इसी बीच 
जब भील और मीणे संयुक्‍त रूप से हाड़ा शासक बूँदी नरेश समर सिंह और जैतसिंह 
(उसके पुत्र) से परास्त होने के पश्चात्‌ बड़ी बगावत पर आमदा हो गये थे। तब 
बूँदी की सीमाओं से बुरी तरह परास्त हो भील व मीणा जाति के अधिकतर परिवार 
मुकुन्द दरा से लेकर मनोहर थाना के बीच की पहाड़ियों में जा बसे थे अत: इन दोनों 
जातियों ने वर्षों तक बूँदी शासकों को आतंकित किया। किन्तु जब कोटा महाराव 
मुकुन्द सिंह मुकन्ददरा की पहाड़ियों में शिकार खेलने पहुँचे और वहाँ बह अबला 
मीणी पर आसक्त हो गये और उसे अपनी रानी घोषित कर दिया तभी से भील और 
मीणो से कोटा बूँदी दोनों शासकों के समझौते हुए और स्वच्छन्दता से हाड़ाओं के 
दोनों राज्यों में रहने लगे। वैसे यहाँ मीणों के बाहुल्य को देखने से उक्त किंवन्दतियाँ 
प्रमाणिक नहीँ लगतीं । परास्त 
क्षेत्र में निवास करते रहे । 
का - को विशाल सीमा 


कुल संख्या 7,55 


स्त हो जाने के पश्चात्‌ भी मीणागण समझौते कर इसी 
पूर्व में आधुनिक जिले कोटा, बारां और झालावाड़ भी बूँदी 
के अन्तर्गत ही थे। सन्‌ 7967 में इस जनजाति की राजस्थान 
“20 थी जो कुल जनसंख्या का 2 प्रतिशत थी। आज केवल 
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ब्रती पर घरत ही सबका 


काटी पतिर के सूग्गत शाळत के ळय न्न | जा ऊकते हैं । छठपर रनद के 
इन्करिसकर्यों ते जो कर्ता उल्‍लेजित किया उसे यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे टैं- उसका 
सालन है कि ऋ राज्य के संस्थापऋ कळा इश्वरटास थे। उन्‍होंने सनक में 
आकर अपना मम्युर्ण छन बादर को दान कर दिया अ और आयेर का स अपने 
दाढ जय लोग को सदि आप स्वर्य वालप्रस्थ को चले गे उन दिनों 
ग्वालियर ठक का सभी परिक्षेत्र भी आफ जन्य के अन या, ग्वालियर में 
ईलट यरटेंग के पत्र डेव यान्य करते थे। वीं पहुँच ठोसर ने कहा क्रि आपक पिता 
इश्‍्विरदप्य यह सम्पूर्ण ( आपर के अधीन स्वालियर समेठ) राज्य हमें हस्तान्तरित 


Pts Sr ten 
कर यार्र गँ गये थे, अत: अब जब आमेर राज्य हमारा है तो आपका इस 
ren 
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जननी फल | 


लगा। दौसा उस समय चारों कह | से मीणा जाति के ण १ के शासकों की सीमाओं से छि को सीमाओं से घिरा 
हुआ था। 
“ मीणागण साम्राज्य विस्तार को धुन में बड्गुर्जरों से 
बडगुजर राज्य शने:-शनै: दुर्बल होता गया । उधर कछवाहा शोहदेव अपने उन अपने शौर्य एवं एवं 
तलवार के बल विक्रम से बड़गुर्जरों पर हावी डर पर हावी होता चला ग चेला गया और उसे उन्हे 
अहम पद प्रदान किये। उधर आमेर शासक तमसे झो 


स्थिति भी क्षीण होती जा रही 
थो | अतः उन्होंने मीणों से भयभीत से उप ए हो अपने एक संसावत मीणा ग 


> कळक 
सन सप दिया ओर स्म ज़ डप मणा सेनापति को आमेर मीणा सेनापति को आमेर DR 
नाना जर आफ याहा ईश्वरदास को भाति ईश्वरदास की भांति 
सूंसावत गोत्री मीणों “77 ++ पा ती राज्य स्थापित 
हो गया। ._/-_- “7 3... 
कहते हैं आमेर के किले का शुभारम्भ मीणों के जरा द डक ही द्वारा करवाया गया था।: हारा करवाया गया था | जो 

भी हो हमें तो आमेर का यह वृत्तांत म इसेमाल करना हे ज. बदी पर मीणा शासको के काल निर्म बुँदी पर मीणा शासकों के काल निर्माण 
हेतु हेतु इस्तेमाल करना है करना है सो इस "इस इतिहास से ज्ञात होता है | स ज्ञात होता है कि कछवाहा ईश्वरदास के 
समय आमर का राज्य ग्वालियर तक फैला कंस उपज हुआ था तथा उस समय दिल्ली पर तोमर 
ड स २-७ I मी ः समकालीन और पूर्व में 
नरश अनगपाल का राज्य था जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समकालीन और पूर्व में 
ह कक जन. रक 

भी थे और पृथ्वीराज का जन्म सनू 063इ.में हुआ था। (इतिहास में सं. 77 5 
So >+. 750० ---------+--_---६, अस्त डा ers 
वैसाख बुदि दोज गुरुवार अंकित है) अत: ज्ञात होता है कि सन्‌ १725 तक इस सन्‌ ।25 तक इस पूरे 
क्षेत्र पर हाड़ीती मे दिल्ली तक उ _एथ्वीराज के अतिरिक्त कोई शासक न था। गुर्जर 
राज्य ति का रभ वीं तक वीं 
राज्य ॥0वो शताब्दी तक ही रह पाया था। हूण 8वी शताब्दी तक हावी रहे। गवौ 
शताब्दी से 49वीं शताब्दी तक मीणों और भीलों के राज्य गाञ्च तक मोणा और भौलों के राज्य ही लगातार 00 वर्षों के लगातार १00 वर्षों के 
लगभग हाड़ौती पर स्थित रहना अधिक स्पष्ट लगता है। फिर भी बूँदी पर मात्र ५ भी बुँ 


आये दिन संघर्षरत थे। 


पर मात्र 50 
वर्षो तक से मोजे ठा जा 
जषा तक ही मीणा का शासनकाल अधिक प्रमाणिक “कही माणां का शासनकाल अधिक प्रमाणिक लगता है। चाहे भील, मीणे, 
“तके ही मोर्णा का शासनकाल अधिक प्रमाणिक लगता 


अकेलगढ़ पर लगभग 00 वर्ष तक शासित रहे हों। ह 

उक्त प्रकार के ब्यौर की जानकारी मीणा जाति के इतिहासकारों से भी मिलती 
है। लक्ष्मीनारायण झरवाल ने भी अपने ग्रन्थ में लिखा है कि सन्‌ 335 में सर्वप्रथम झरवाल ने भी अपने ग्रन्थ में लिखा है कि सन्‌ 35 में सर्वप्रथम 
आमेर _नामर पर सूसावत गोत्री मीणा राजा शूरसिंह (शूरसेन) का शासन था जो वहाँ सन्‌ सूंसावत गौत्री मीणा राजा शूरसिंह (शूरसेन) न शासन था जा स 
45 तक अधीश्वर बना रहा | उसके पश्चात्‌ उसी के | में प र उस 
"पूर्व भी कोकिल पुत्र मोकल भी कोकिल पुत्र मोकल आमेर की सत्ता संभाले रहे । अंत में दौसा ' हा 
के आतंक, युद्ध की दबिश एवं सामरिक शक्ति के सामने तत्कालीन hd 
भानुराव आमेर नरेश डर गया और उसने समझौता कर आमेर का शासन 
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उन्हीं के द्वारा किक जात म्न्ज्ेवैंऋनिकि म्स्त्य्ला लिए सकवा न्हे 
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शासक भी रहा । ठीक वैसे ही बम्बावदा के शासक हरराज और बूंदी 


म्प्क््माः या 
प्रवर टया युत्र समर सिंह 
श्रम पर चौढ़ान वंशीय शाखा का ही राज्य रहा और भरत चौहान के वंशज 
अनुपाल और उसके वंशज यहाँ सदियों तक राज करते रहे । अत: मध्यकालीन भारत 
की लेरडर्वी शताब्दी तक क्षत्रियों का जोर समस्त राजपूताने में बढ़ता जा रहा था। 
इसीलिए हाड़ीती से मीणा राज्य की समाप्ति हो सकी। 
ठपरीक्त पृष्ठों मॅ राव देवा की पुत्री मंगली के विवाह के प्रसंग को कई लेखकों 
और बुजुर्गों ने बताकर मीणा जैता पर विजय कर बुँदी हथियाना लिखा है जो गलत 
है । मीणा जैता कै कामदार चौहान जशराज की पुत्रियों के बारे में जो पूर्व पृष्ठों में 
लिखा गया है बह प्रकरण सत्य लगता है, क्योंकि मुहणौत नैणसी की ख्यात में 
अंकित है कि राव दैवा ने बम्बावदा रहते समय बूँदी से पूर्व वहाँ अपनी इकलौती - 
पुत्री माली का विवाह राणा लाखा के पुत्र अड़सी के साथ किया था। (ख्यात पत्र 
26 ५, संख्या 742) उनकी इस पुत्री के विवाह के बारे में आज भी जोगण्या माता 
मंदिर के समीप बम्बावदा के बुजुर्गों में यह कथानक प्रसिद्ध है कि राव देवा को 
कंबरपदी मॅ रहते माँ आशापुर (ईष्टादेवी) से साक्षात्कार था। जब वह अपनी पुत्री 
की शादी कराने का शुभारम्भ कर रहा था तो उसने अपनी इष्टदेवी को शादी का । 
विधिवत्‌ अनुष्ठान कर निमंत्रण दिया। देवी ने स्वप्न में दर्शन दे इस शर्त पर वहाँ 
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हुए। अन्य परगर्ना पर भी क्षत्रियो के राज कायम थे। 


जादी में उपस्थित होना तय किया 


ग कि वहाँ आने पर वह उसे पूर्ण अर्चना एवं सम्मान 
प्रस्ठत करें। हो करने पर ऐन समय 


च ५७ . जो i 0 कं 
~ oH IS > 
नी “EF | ` 


वेश में जा पहुँची > 
नी के वेश में जा पहुँची। उसे भक्त की परीक्षा लेनी 
धो! देवा को उनके पहुँचने का संकेत माता ने पहले ही बता दिया था कि जब वह 
पहेचेगे तो जिस चल्हे में तप केवल लकडियाँ लगाकर पानो १ 
त [म कवल लकाड्यो लगाकर पानी का बड़ा बर्तन 
चढ़ाओगे मेर आते ही चूल्हा भभक कर जल उठेगा। तदनुसार देवा ने चूल्हा बनाकर 
बिना जलती लर्का ड्या लगा पानी का बर्तन उस पर चढवा रखा था । जल उफननें पर 9) 
रचना करने हेत वहा अर्टली छोड रखे 


रखे थे । देवा स्वयं बारात की खातिरदारी में व्यस्त 


हु क NS वास 
ध ५44 ५९९ तारण 


त्र दूल्हा तोरण पर था ऐसे समय सभी तमाशगीर बने इधर-उधर भाग 
रहे थे । एन वक्त पर अर्दली भी नदारद 


रद पाये | द्वारपाल ने देखा आगन्तुक महिला फरे 


ee > “अप नची 5 क किये तना 
हाल थी । अत: माता ने उससे कई असफल निवेदन भी किये | अंत में वह द्वार से 
ही वापस लौट गई । जब राव देवा को माँ आशापरा 


| आशापुरा का स्मरण हुआ और वह चूल्हे 
को ऑर पहुंचा तब चूल्हा भभककर जल रहा था। उसे माताजी की चेतावनियाँ याद 
3 तपने पिता पर ब्याह कार्य छोड़ मातेश्वरी के पीछे ही दौड़ा और 
दी) तक जा पहुँचा तब माता से माफी माँगने पर उसने कहा था कि जहाँ 
तक तू मेरे पीछे पुत्री की शादी का मोह छोड़ आ पहुँचा है वहाँ तंक तेरा राज्य हो 
जाएगा, अवसर मत खोना और ऐसा ही हुआ । शासनारूढ़ होते ही उसने मातेश्वरी 
के कहेनुसार बम्बाबदा में जोगणियाँ माता मंदिर व सथुर में रक्‍त दंतिका मंदिर 
बनवाये जो आशापुरा के ही रूप हैं। यह सं. ।355 के लगभग की बताई जाती है। 
कई इतिहासकार उक्त तथ्यों की पुष्टि नरेशबंगदेच काल से करते हैं। उक्त सभी 
तथ्यों से ज्ञात होता है कि मीणों का बुँदी में लगभग केवल 50 वर्षो का राज्य रहा। | 
राजधानी मेनाल के राजा हूँण देव व चौहान नरेश राव देवा के शासन कालों के बीच 

की अवधि लगभग 50 वर्ष ही प्रमाणित होती है । अजमेर पर भी केवल लगभग 50 

वर्ष ही मीर्णो के शासन काल के प्रमाण मिलते हैं। इसी जानकारी के लिए मैंने 


जयपुर व बुंदी के हाड़ा शासकों के वृत्तांत लिखे हैं। . 
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शोधपूर्ण विश्लेषणात्मक तथा सकारात्मक 
विवेचन एवं वजूद (आधार एवं श्रंखलाएँ) 


विश्लेषणात्मक बोध 

मीणा जाति के सतत्‌ विकास एवं संस्कृति के विस्तृत विवेचन के पश्चात्‌ हमें 
ज्ञात होता है कि मीणा जाति के इतिहास लेखकों द्वारा विभिन्न पुराणों व धर्म-ग्रन्थों 
से जो सैकड़ों उद्धरण देकर यह सिद्ध किया गया है कि यह जाति भारत में ही नहीं 


सम्पूर्ण विश्व को प्राचीन जातियों भें से एक जनजाति रही _ ० नशव को प्राचीन जातियों में से एक जनजाति रही है तथा मत्स्य पुराण 
2. ` गणान जातिया मस एक जनजातिःरही का 


इसका उद्गम है, यह प्रमाणिक भी है और आधारयुक्त भी। जैन मुनि मगन सागर 
ने भी अपनी पुस्तक ' मीन पुराण भूमिका में मीणा जाति के उद्भव व विकास के 
बारे में प्रकाश डालते हुए इस जाति का अस्तित्व मत्स्य अवतार से जोड़कर इन्हें 
उन्हीं का वंशज माना है। कुछ लेखक मनुस्मृति के अनुसार मीना जाति की उत्पत्ति 
मु स जोडकर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते ह से भी जोड़कर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हेग कुछ लेखक अग्नि परज ३ र हैं। कुछ लेखक अग्नि पुराण के 
अनुसार यह मानते हैं कि दक्ष की पाँच कन्याओ का विवाह कश्यप ऋषि के ~¬ फण्याओ का विवाह कश्यप ऋषि के साथ 
हुआ था जिनमें से एक स्त्री का नाम मीना और दूसरी का नाम मेना था-उनको संतानें 
ही मीणा और मैना कहलाईं। उधर स्कन्थ पुराण में भी मीणा जाति का उल्लेख 
मिलता है । प्राचीन काल से प्राप्त मत्स्य अवतार भगवान के चित्र ककत ताज ~ आत मत्स्य अवतार भगवान के चित्र अंकित ताबीजो 
और राज चिन्हं से भी ज्ञात होता है कि प्राचीन मीणा सम्राट अथवा नरेश इन्हें अपनी 


भुजाओं पर बांधते थे और इस राजचिन्ह को अपने राज-पत्रो मे = को अपने राज-पत्रो में अंकित किया करते 
थे ।विदों में भी मत्स्यो का उल्लेख एक से अधिक स्थानों पर 7 का उल्लेख एक से अधिक स्थानों पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद 


ब >>>“... 


में लिखा है कि मत्स्य लोगों का आदिकाल में स्थान इन्द्रप्रस्थ के = = क गादकाल में स्थान इन्दरप्रस्थ के दक्षिण-पश्चिम पश्चिम 


ह जं | 


तथा सूरसेन या मथुरा के दक्षिण में था । महाभारत में भी मत्स्य देशों एवं मत्स्यो के 
Te, २ मकर कम कल कक SSR 
eS ३ 


MM 


oo 


महात्मा बुद्ध के समय ।6 पारम्परिक महाजनपदों में से एक मत्स्य जनपद का क 
वर्णन मिलता है। वराहमिहिर संहिता में मरु, वत्स, घोष, सारस्वत , मत्स्य, मथुरा, 
सूरसेन आदि परगनों के नाम आये हैं। हः oe 


~ 5 `) आति आर्या से भी पूर्व की है 


———्———्———् ्््  ््् 


रहे हैं, वे निम्न है , वे निम्न हैं- 

१. मीणा लोग सिंधु सभ्यता के प्रोटो-द्रविड़ लोग हैं जिनका गणचिन्ह मीन 
(मछली) था | 

2. ये लोग आर्यो से पहले ही भारत में बसे हुए थे और इनकी संस्कृति- 
सभ्यता काफी बढ़ी-चढ़ी थी। रक्षा के लिए ये दुर्गो का उपयोग करते धे । 

3. धीरे-धीरे आर्यो तथा बाद की अन्य जातियों से खदेडे जातियों से खदेड़े जाने पर ये सिंधु 
घाटी से हटकर ' आडावळ' पर्वत-श्ृंखलाओं में जा बसे, जहाँ इनके थोक आज भी 
हैं। Meer 9 
क” नाक ता सत्य बी आ संस्कृत में 'मीन' शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध होने के कारण इन्हें 'मीन' के 
संस्कृत पर्याय मत्स्य’ से सम्बोधित किया जाने लगा, जबकि ये स्वयं अपने आपको 
मीना ही कहते रहे! र 


5. आरा से भी प्राचीनतर समझी जाने वाली तमिल संस्कृति में 'मीन' शब्द 
मछली के तनाः प्रयुक्त हुआ है लिए ही प्रयुक्त हुआ है, जिससे इन लोगों का तमिल साम्राज्य के समय 
होना सिद्ध होता है। शकाल :र्‍टाऱय 
6. सिंधु घाटी सभ्यता के नाश तथा बेदों घाटी सभ्यता के नाश तथा वेदों के संकलन के बीच का समय 
"पता होने के कारण ऐसा सं 


नहीं होने के कारण {भव हो सकता है कि पर्याप्त समय बीत जाने पर 


'मीनो को नो को वैदिक साहित्य में आर्य मान लिया गया हो साहित्य में आर्य मान लिया गया हो, जहाँ आर्य राजा सुदास के 
शत्रुओं में इनकी गिनती की गई है। याहा, 7 232८ 
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7. मत्स्यो का जो प्रदेश वेदों, ब्राह्मणों तथा अन्यान्य भारतीय ग्रंथों में बताया 

गया है वहीं आज को मीणा जाति का प्रमुख स्थान होने के कारण आपदि फा के कारण आधुनिक मीणा 

होप्राचीनमत्स्यरहेहोगे) „ˆ == 

8. सीथियन, शक, क्षत्रप, हूण आदि के वंशज न होकर ये लोग आदिवासी 

ही हैं, जो भले ही कभी बाहर से आकर बसे हों, ठीक उसी तरह जिस तरह आर्य 
बाहर से आकर बसे हुए बताये जाते हैं। 

5. स्वभाव से ही यद्धप्रिय होने के कारण यह जाति देश की सुरक्षा के लिए 
मः सदैव शहीद भी हई है। इनकी शहादत के प्राचौनकाल से ही प्रमाण भरे पडे हैं। 
के इसीलिए भरच आरचौन स्ता के पर्याय भौ माना गया है प्राचीन सभ्यता के पर्याय भी माना गया 
र्ष रूप में मीणा जाति की उत्पत्ति के लिए कई कल्पनाएँ की गई हैं- 
जिनका हम विश्लेषण करें तो सर्व सम्मति से निम्न बिन्दु उभरकर सामने आते हैं- 

7. मीणा जाति को उत्पत्ति मत्स्य अवतार धारण करने वाले भगवान के वंशज 
दर मीणा कहलाये। यहाँ वंशज का तात्पर्य उन पर आस्थाएँ रखे वाते उनके 273 पर आस्थाएँ रखने वाले उनके हा शज का तात्पर्य उन पर आस्थाएँ रखने वाले उनके अनुयायी 
ह जातिगत समूहों से है जिनका नामकरण मत्स्य शब्द की ध्वनि पर मीणा हुआ। 
._ 2. मैणा मयणा शब्द का मूल मदन (कामदेव) है और शारीरिक सन्दर ~ का मूल मदन (कामदेव) है और शारीरिक सौन्दर्य के 
र्य कारण ये 'मयणा' कहलाने लगे । इस मान्यता के अनुसार ये यादव प्रद्युम्न के वंशधर 
गा माने जाते हैं। 

र 3. श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता में 'मीना' एकदशैवतु तथा “मीना एकदशक्षितिम' 
| कहकर जिस वंश के राज्य करने का उल्लेख है, वह आजकल की मीणा जाति का 
न ही है। ITI 

4. अग्निपुराण मे म कश्यपजी को व्याही गई उषा की पाँच कन्याओ में से मीना को ब्याही गई उषा की पाँच कन्याओं में 


मैना नामक कन्या की संतान मीना व मेना कहलाई । जिसका वर्णन हम पूर्व में भी क 
'कर चुके हैं । | 


5. स्कंदपुराण में भगवान शिव को मीन, मौननाथ आदि कहा गया है, अत: 

शिव के भक्‍त लोग 'मीना' कहलाये। ० ह 
6. शिवपुराण में दक्ष प्रजाप्रति की 67 कन्‍्याओं में से मैना कन्या तथा कलावती 
nnn...) dormers, —————— nnn 


का श्रापग्रस्त होकर मानवी रूप में अवतरित होना वर्णित रूप में अवतरित होना वर्णित है । इनमें से ' मैना ' राजा 
हिमालय की रानी बनी जिसके गर्भ से पार्वती तथा अन्य सौ 0 ग” ने पार्वेती तथा अन्य सौ पुत्र हुए, जो मैनाक 
तिळ ताज >> “3 न. 


कि 


RR मु. SSE OE 


oo 


; कहलाये । इन्हीं मैनाक राजकुमारों की सन्तति मैना या मीना कहलाई जलाल याना कलाई 
स्य ह कै अमर भगवान ऋषभदेव के एक सौ पून मे से एक मताबलम्बियों के अनुसार भगवान ऋषभदेव के एक सौ पुत्रं में से एक 
| का म्ब था । इसी के नाम से मत्स्य देश और उसमें बसने वाली जाति 
| *मीना' कहलाई । 
शिर... 
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उपर्युक्त सभी तथा अन्य अनेक कल्पनाओं का उल्लेख मुनि मगन सागर 
५ 9 ०७०००७०” च्या” मेँ gr" गण: 
वनपुराण भूमिका' नामक पुस्तक में किया गया है। उक्त मत-मतान्तरों 
प ने गले घन भ a SR 0 
ऊ प्रमाणित मानने वाले विद्वानों के मत भी यहां हैं- 
म की विद्वान मनु गिदवानी के अनुसार सिंध में मुहाणों संबोधन से पुकारे में मुहाणों संबोधन से पुकारे 
बे का तह... अप वाले मछुए भी संभवतः मीणा ए थी संभवतः मीणा जाति के ही थे। 


7 स्तन रिदृर नामक विद्वान ने मीनागर जाति को ही मीना बताया है। 


RRS Ferrer TOT TRE 


— — —  ्] . “जूक चह, क्षत्रियों 
3. स्व. औझाजी ने भी मीणों को क्षत्रियों को ही भा ज्रोज्ञाजी ने भी मीणों को क्षत्रियो की ही भाँति युद्धप्रेमी बताते हुए 
मीना. मैना, मीणा, मेणा आदि नामों से उनकी आदिकालीन पहचान चिन्हित की है। 


DR ऽ पल च्छ ^ 


~~ 


आज भी सर्वाधिक संख्या जयपुर, सवाईमाधोपुर, बून्दी, कोटा और उदयपुर जिलों में 


को... 3 > िव >त-नन रात ोोीा&ासडसफफ४कफफफफफ्‌फककउउर््क्‍््््तद्र 


$ ~ इतिहासकारों ~ NT जल 
विद्यमान है। मीणा जाति के इतिहासकारों का मत है कि आज भी राजस्थान की 
जनसंख्या का छठा भाग मीणा जाति से पूर्ण ह oS SH 
जनसंख्या का छठा भाग मीणा जाति से है। 
द्वा जाति के बही भाट, जिन्हें जागा कहते हैं वे मीणा जाति की 2 पाल, 
बत्तीस सड तथा 5.200 गोत्र मानते हैं। वे क्षत्रियों और मीणों की मुख्य 2 पालों को 
एक सा मानकर कहते हैं कि किसी युग में मीणा और ्षत्रियों में कोई फर्क नहीं 
उपजातियाँ १०" >>> ल 
था। वे उपजातियाँ हैं- 
ls 
4. चौहान, 2. परमार, 3. गहलोत, 4. चन्देल, 5. कछावा, 6. यादव, 
क कटन ७-7 ज काळ्या. आय ळा १ च शीपदजाजजए 
7. तंवर, 8. पड़िहार, 9. निर्वाण, 0. गौड़, . बड़गुर्जर, 2. सौलंकी । 
क“ आमलक में म्या पर की गई ऋ मीणों ८ ४ ब कक जातियों 
इस सिद्धान्त में केबल यही चेष्टा की गई है कि मीणों को राजपूत जातियों के 
ही वंशधर बताकर उनके अहं की तुष्टि को जाए, जबकि वास्तविकता कुछ और ही 


iit tosis rn QE ME SENET Wp: 
---> 


मिलना ओळ ७० कका अल स्य सय 270 कल ळे 


"कछावा जाति के राजपूत स्वयं ग्यारहवीं स्वयं ग्यारहवीं शताब्दी में ग्वालियर कौ तरफ से आए और से आए और 
ढूंढाड़ के मीणों से राज्य छीनकर यहाँ बसे । ऐसी स्थिति में उन्हीं मीणो के वंशजों 
को कळा से उत्पन्न मानना एक भ्रांत धार! एक भ्रांत धारणा को प्रश्रय देना है। जागाओं द्वारा गढी 
हुई इन किंवदन्तियो में कोई सार नहीं होना चाहिए, क्योंकि र इन किंबदन्तियों में कोई सार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से 
छानरबीन करने के स्थान पर अन्यान्य स्वार्थ से प्रेरित स्थान पर अन्यान्य स्वार्था से प्रेरित होकर खड़ी की गई है स्वार्थो से प्रेरित होकर खड़ी की गई हैं। 
एक अन्य जागा ने पालों की यह गणना भिन्न प्रकार से की है जो पहली से 


अधिक संगत प्रतीत होते हुए भी निरी मनगढ़ंत ही है। गणना अग्रलिखित है- 
मीणा जाति का सतत्‌ विकास एवं संस्कृति /7। 


अतः 


7. अजयनगर- अजमेर में राज्य स्थापना कर चौहान अग्निवंशी म्पा 
ऊटल्कये 


मरुदेश- मरूस्थल- भटनेर में यदुवंशी मरूपाल कहलाये। 
म्यस्देश- मारवाड़ में मरियाड्पुर या मांडूनगर में मेहड़ा राजा माराल 


> 
~~ 


4. म्यत्स्देश- सालवा- धारानगर- धारवै मैना मालपाल कहलाये । 
मेवयाल- माहोरपुर-महीदेव राजा मेवपाल कहलाये। 

5. हरीदेश- सोहननगर-राहडदेव हरीपाल कहलाये | 

7. राठदेश- छाहाट नगर-वीरभट राजा राठपाल कहलाये। 

बजदेश- कामांकोसी- देवासुर मैना ब्रजपाल कहलाये। 

सुबालक देश- सोलावती नगरी-सोहंग राजा सुवालक-पाल कहलावे। 
70. णंध देश- गंधार नगर-सोणदेवराजा गंधहपाल कहलाये। 


74- हाड़ा देश- इन्दुणा (हिन्दुणा) नगर-बुधदेव हाहड़ापाल कहलाये। 

72. ब्ाढ़देश- ञाडमेर- मौंहड़ादेव राजा बाढ़पाल कहलाये। 

इसा आशय का छंदबद्ध वर्णन जागाओं की पोथी में लिखा मिलता है, जिसके 
ञ्ाध्छर पर हो शायद उपयुक्त वर्णन गद्य में लिखा गया है, छंदपाठ निम्न प्रकार है- 


देस पुरेस नृप, दीरघ दुर्ग विसाल। 


cl’ 


मरू, मेर, अरू मार युनि, हाड़, बाढ़ अरू माल। 
मेव, हरी अरू राठ, ब्रज, स्वालख, गँध प्रतिपाल।। 
मरू देस अटनेरपुर, यदुकुल राजे राज। 

मेरूगिरी अजमेर में, चाहुवान भुय राज।। 

म्यर देस मरियाड़पुर, मेहड़ नृपति किसोर। 

म्हलल देस धारानयर, धारि भूप बरजोर।। 

सुकल देस पुरसोल अनु, सोहन नृपति भुयेन। 

गंध देस गंघारपुर, सुवलपाल महि बैन।। 

मेव ` स ९ माहोरपुर, महीदेव महिराण । 

हरी देस सोहननगर, राहड़देव सुरताण ।। 

राठ देख पुर घाट वर, वीर भट्ट भूपाल। 

विरज देस कमकौसपुर, राज देव बरवाल ।। 
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आहड़ देस हाड़वनगर, बुद्धदेव नरपाल। 

बाड़ देस बड़मेरपुर, भूपाल।। 
प्रस्तुत वर्णन में विभिन्न भूभागों से 
अधिक युक्तिसंगत है, यद्यपि इसमें सत्य 
जब कल्पना से ही नामकरण होने 
नामकरण में एक और नई कल्पना की 


, पालों की गिनती की- 
. देसपाल (देसवाली 2, 2 . चौयेतपाल (चौकायत) , 3 खेतपाल 


ला, पड्हार-रावत आदि विभेदों की 
गणना कर १2 की गिनती ' पर यह भी पूरी नहीं हो पाई । 
इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रचलित विभेद इस गिनती में सम्मिलित भी नहीं हो 
पाये। 


पालों की इन कल्पनाओं पर चर्चा करने से पूर्व 'पाल' के शाब्दिक अर्थ की 
बात भी कर लेनी चाहिए। 'पाल' शब्द का महो सेला पल क डट का वश के रूप में प्रयोग कहीं दृष्टिगोचर के रूप में प्रयोग कहाँ दृष्टिगोचर 
नहीं होता। पाल का उद्गम सम्भवतः संस्कृत के ' पल्ली ' शब्द से हुआ है। दक्षिण 
के त्रिचनापल्ली, सर्वपल्ली तथा राजस्थान के पाली, पालड़ी आदि गाँवों के नामों 
उतपि पली" से हुई होना चाहि उत्पत्ति “पल्ली' से हई होना चाहिए। कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास 
_पाल' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पा ख्या करते हुए लिखा है कि यह शब्द पहाड़ी आदिवासियों 
की 


_की जाति के लिए प्रयुक्त होता के लिए प्रयुक्त होता है । इसका आशय वह घाटी है जो खेती तथा रक्षा के 
काम में आती हो। TE ® 


स्व. ओझा ने भी 'पाल' को भीलो के ऐसे घरों का एक समुदाय बताया है ज घरों का एक समुदाय बताया है जो 


ल... : पहाड़ियों पर एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर बसे होते हैं। शा 
एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि" पर एक-दूसरे से दूर झोंप Se 
जनात हँ । बहुत से झोंपड़े मिलकर पाल (पल्ली) कहलाती है हैं। बहुत से झोंपडे मिलकर पाल (पल्ली) कहलाती है और उसका 


नालवी (पल्लीपति) या 'गमेती' कहलाता है, जि (पल्लीपति) या ' मेती ' कहलाता है, जिसकी आहा में पत्येक पाल के 
लोग रहते हैं।'' 


.. क कह tei, ~ 


संस्कृत के ' पल्ली ' शब्द से अभिहित बस्ती का उल्लेख करते हुए इतिहासकारों 
ने उसे किले के चारों ओर बसे हुए छोटे-छोटे गाँवों में से एक माना है, जिसे 
'घोषाल' भी कहा जाता है। यही पल्लियाँ या घोषाल बढ़कर नगर बन जाते थे। 
*“पाल' के इसी अर्थ से मेल खाती हुई मीणों की बारह पालें कभी रही होंगी | 
जिनकी जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। स्थान विशेष से पाल विशेष का नामकरण 
समझ में आनी वाली बात तो है, पर जागाओं ने जिस प्रकार इस प्रश्न को उलझाकर 
भ्रम में डालने का यत्न किया है उससे पालों की कोई जानकारी नहीं मिल पाती। 


बट बळे. हुक अ न>-><< nn 


__ कर्नेल टॉड ने भी पालों का जिक्र करते हुए उन्हे राजपत कं के ना हुए उन्हें राजपूत वंशों के नाम से ही 
गिना दिया है, जबकि वे स्वयं यह मानते हैं कि ' राजपूत तो विजेता मात्र है? और 
भारतवर्ष के गहन प्रदेशों पर जन्मसिद्ध आँ जन्मसिद्ध अधिकार तो उन आदिवासी जातियों का गतत के गहन प्रदेशों पर जन्मसिद्ध अधिकार तो उन आदिवासी जातियों का है, 
जिनको महानता के चिन्ह उनकी प्राचीन परकोटो से घिरी हुई बस्तियों में प्रचुरता से 

पा्ेजतेहै ° ० 2 न्न ला 
'पालों' से भी अधिक अज्ञात मीणों की 32 तडे हैं। कर्नल टॉड ने भी इनका 
जिक्र न करते हुए केवल इतना ही लिखा है कि इनका विस्तार से वर्णन करने के 
लिए बहुत समय चाहिए। मुनि मगन सागर ने भी 32. तड़े होने की बात तो कही है 
पर उनका वर्णन नहीं किया है। 

2200 गोत्र कौ गणना करने वाली एक पुस्तक अवश्य छपी है, पर उनमें भी 
उनके नाम निरे कल्पित ही हें । 'बगड़ावत' नामक गोत्र को बागड़ावत, बाघरावत, 
बाघड़ावत, बगरावत, बघेरावत आदि अनेक नामों से लिखकर पूर्ति करने का प्रयत्न 
किया गया है। इन्हीं गोत्रों की कांट-छांटकर 5200 गोत्रों को “क्षत्रिय मीणा गोत्र 
संग्रह नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है । यदि यह मान भी लिया जाये कि 5200 
गोत्र कभी रहे होंगे तो भी आज के मीणा समाज में वह गिनती पूरी नहीं हो सकेगी। 
प्रयत्न करने से कुछ सौ गौत्रों के नाम ही अधिक से अधिक मिल सकते हैं। 

यह भी ध्यान देने की बात है कि न हि के जागाओं ने 80 गौत्र होने की बात 
ही लिखी है। वैसे प्रचलित होने के कारण उपयुक्त किंवदन्ती का उल्लेख 
उनकी पोथियों में अवश्य है। 
मरणपुर मोना बसे, असी गौत्र परिवार। 
पृथ्वी नग्र विभाग के, कियो राज विस्तार।। 
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| अनुसार पाँच, बारह, बावन, छप्पन, अस्सी, 
अहे कोत पर शी को अनेक प्रसंगों के साथ जोड़ देते हैं । बारह 
चौरासी, क बारह कोटडी आदि के वर्णन कई स्थानों पर आते हैं । इसी प्रकार 
की आदि शब्दों का भी चलन है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है 
क्क इन संख्याओं में कहाँ तक सच्चाई है। 
पालों, तड़ों, तथा गौत्रों के अतिरिक्त मीणा जाति के अन्य कई गौत्र भी लोक- 
प्रचलित रहे हैं, जिनका जिक्र हम कई पृष्ठों में कर रहे हैं। हि 
जहाँ तक मीणा समाज और संस्कृति के बारे में हमने इस पुस्तक में पूर्व में 
लिखा है उसके निष्कर्ष रूप से यहां यही लिखना पर्याप्त समझेंगे कि मीणा जाति 
मूल रूप से आदिम जाति रही है। जो सदैव शोषित, पीड़ित और परिश्रमी मानी गई 
है। शोध करने पर पाया गया है कि इस कौम के कबीले आट्काल में बीहड़ जंगलों 
में रहा करते थे। वहाँ अपनी आत्मरक्षा करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते थे। 
पूर्वकाल में इस जाति के साहसी कबीलों ने छोटे-छोटे राज्य भी बनाए। महाभारत 
कालीन मत्स्यराज महाराज विराट के काल खण्ड में यह जाति लक्ष्यों के प्रति सजग 
हो आगे बढ़ी और अपनी सभ्यता और संस्कृति के अस्तित्व को कायम कर सकी। 
इसी कारण उस काल खण्ड के मीणा शासकों का वैभव और इस जाति का जीवन- 
स्तर सुर्खियों में फला-फूला। उस काल में मध्यकालीन मीणा शासन-व्यवस्था तक 
मीणों की वास्तु-कलाएँ उनकी गौरवशाली संस्कृति के नाबाद नमूने हैं। 
मोणों की वास्तुकला में उनके द्वारा बनवाये गये दुर्ग, को वास्तुकला में उनके द्वारा बनवाये गये दुर्ग, देवालय, राजभवन और 


कुएं, बावड्यां मुख्य हैं। ये दुर्ग वास्तव में मीणा संस्कृति दुर्ग वास्तव में मीणा संस्कति के बेजोड़ नमूने हैं । इनमें 
त प्रकोष्ठ एवं कोठरा आदि सुरक्षा की दृष्टि से महफूज स्थानों पर बनवा 


आदि सुरक्षा की दृष्टि से स्थानों पर बनवाये 
जाना उनकी पवित्र संस्कृति के ही नमूने उनकी पवित्र संस्कृति के ही नमूने हैं । इस जाति द्वारा निर्मित मंदिरों में बड़े- 


बड़े शिलाखण्ड चिनकर बनवाये जाना इस जाति की एक कक ना जाना इस जाति कौ एक अद्भुत रुचि और शैली रुचि और शैली 
ही पकवा । जयपुर में कुंतलगढ़ तथा आमागढ़ आदि की बनावट 
को देखते हुए उपर्युक्त धारणा = देखते हुए उपर्युक्त धारणा बनाई गई है। इन दुर्गो के बारे मे पुष्ट अनुभूति के अनुभूति के 
होते हुए भी कछावाहों के इतिहासकार “तल 3 हु हो के इतिहासकार इनके,कछावा शासकों हारा निर्मित होने का 
दावा करते हैं। मीणों के प्राचीन 


चीन उक्त स्थानों पर खड़े खण्डहरों को देखकर इस 
विषयका और अध्ययन अपेक्षिहे ण =~ का और अध्ययन अपेक्षित है। 
Tmo ee ie 


मीणों के देवभवनों में ~ ¬ वभवा में शिवमंदिर ही प्रमुख है। ही प्रमुख है। उस समय के सभी शिवम्नंदि 
शिखरबंध शैली ——— मे 
~ 'खरबंध शैली के बने हुए हैं जिनके ऊपर की छतें दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में 
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ह 3 चलित प्राचीन हिन्दू वास्तुकला के अनुसार एक पर एक तिरके पतथ 
गई है । गोल गुम्बदों का प्रचलन मुल्लिम प्रभाव अज 9 के कारण आट दे जज 
अपनाया गया बताया जाता है। गर्भगृह मॅ कोर्ट उठा हुआ मैटर घ्य प ~ 
जिसका आशय है कि वहाँ शिवलिंग स्थापित हआ होगा 3 -- गर्भाह ऊ महर ऊ 


TS Cp ae NN कट रष ०7 ज्ञ लाक यजाती ` 
सभामंडप के पहले बनी ताकाँ में शिवपरिवार की मूर्तियाँ स्थ्थस्ति न्हते ३ >> 
३3} कक कि्क्‍क्क्‍ड्े अ अक्‍ नँॉे्टई नईसककककफकसकअकककनऋ ि 


७०५० ` सहर म काका क `` = > 
नन्दी तथा गणेश ही प्राय: देखने में आते हैं । गर्भगृह की पत्थर की चर ऊ >> 


ओर दो परिचारिकाएँ तथा नीचे के भाग में दो जिंहमुख उत्कीर्ण रहते के. च >> 

बाहरी दीवारों पर विभिन्न कलात्मक मूर्तियाँ बनी होती हैं जिनमें जौँशाजिळ स 

होते हैं जो मीणों के स्थापत्य से प्रभावित सौराष्ट्र के शिखस्कक संटेत र ऋ 

व्ट्रिनोनेकहीह 0 प 
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जनतांत्रिक प्रणाली 


मीणा जाति स्वभाव से जनतन्त्रवादी रहे है। इनको राज्यसत्ता कुलर-परस्पसा 


ry 


जयपड 
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वाली तथा जनतत्रात्मक ही थी | एक बार जयपुर के किसी राजा रे विशेष अळसर फ 


3 


मीणों को बुलाया और एक पालकी उनके प्रतिनिधि को लाने के लिए शेजे. पर 


मीणों में से कोई भी पालकी में नहीं बैठा और सभी ने अपनी-ऊपनों जलिय 
पालको में रख दीं। यह घटना जहाँ उनकी संगठन शक्ति तथा जन जानका को 
द्योतक है वहीं देश काल के अनुरूप निर्णय भावना के अभाव को पर्चियक मोरे 
मीणा समाज की सभी विशेषताओं तथा दुर्बलताओं को जानकारी के लिए उनके 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सर्वेक्षण की अपेक्षा है 


विशेषताएँ 


याचकों को मुक्तहस्त से दान देने की प्रथा मीणा शासकों तथा अन्य सम्पन्न 
व्यक्तियों ने निभाई है | राव मेदा राठौड़ों के याचकों को रथ में बैठाकर स्वयं उसे 
खींच ले जाने की बात कही है। उन्होंने अपनी रानी तक का दान कर दिया था 
जिससे याचक अत्यन्त प्रभावित हुए। पहाड़ों पर रस्सा बांधकर नाच दिखाने आलो 
कांजरी को शहजादी से छीनी हुई सवा लाख की पायल भेंट करने को बात भो सुऱ्ये 
जाती है। मऊ जाते हुए मारवाड़ के प्रवासियों को भोजन देने, नित्य आंजलों भर 
मुद्राओं का दान करने आदि की अनेक गाथाएँ भी कही जाती हैं। 
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जया काका 


अधिनियम को कठोर से कठोर बनाया गया। सन्‌ 
इसमें संशोधन भी किये जिनके बारे में इतिहासकार रावत 
संशोधित जानकारियाँ 


अतिथि-सत्कार की भावना की इनमें बहुत 
संस्कृति का विशिष्ट गुण इन आदिवासी जातियों की सही A 
बैर तक को भुला कर वे शत्रु का स्वागत करते थे। 
वचन निभाने का गुण भी मीणों दत इः ण का अपना है अपना है। अपनी के 
नि त्त ह पी में प्रा है सुर का वचन दे मर से 
| आदि “ला कप पधाया पहुचाया है और के आरको कतजपतक है प्रकार क आप _ केपि कोड 
मीणो को विरासत म जेणे में आज अ फ. मिली है। आदिम जातय यू क 
जक नण आज भी लता है इस 


भोलेपन 8 स्वाभाविक नाका स्वाभाविक 
मुसलमानों ने इन्हें अनेक बार ज्ञ नेक बार छला है 


——— 


~ वर्षिक इन CT कारे समस्त वर्षोत्तक इन्हें 
०2 या 
संक्षेप में , हम मीणा जाति को 
इस जाति को विशिष्ट विशेषताएँ 


उपफलता एवं संस्कृति के बारे में यों कहें कि 
ँ जो इनके निम्नलिखित 
जाती हैं वे वास्तव में इन्हें 


' वेश-भूषा, खान-पान, 
' इनके रुचिकर उत्सव, म में इनका योगदान 
नारवादी प्रथाएँ, अच्छी शिक्षा 
नौकरियों कीर्तिमान स्थापित करना एवं जातिगत सुधारवादी नीतियाँ 
आदि। | 
जैन मुनि श्री मगन सागर ने जहाल सागर ने अपने ग्रन्थों- 
स्रोत 


अभिधान चिन्तागणि कोश वं 
= धि, लघु सिद्धान्त कौमुदि आदि 


शब्द 


सरकार द्वारा बनाये गये काले कानून, 


नू १9१) व ॥०23में 
सारस्वत ने पूर्ण एवं 
हुए लिखा है कि ब्रिटिश नियमों का संशोधित स्वरूप 


मीणा जाति का सतत्‌ विकास एवं ह कळ 


924 में उन सभी राज्यों में लागू हुआ जिनमें तथाकथित अपराधी जातियाँ 
जाती थीं। मीणा जाति का नाम इस सूची में उल्लेखनीय हैं। सन 950 की ह. 


; अनुसार इस सूची में बावरियो की 3] ; न मोणो की 
के र इस सुची ०८ 3 767 ry बाद | की 20252 
संख्या ही दूसरे स्थान पर थी। उक्त अधिनियम की कठोरता का आभास प्रावधान 


सेहों सकेगा जिनमें इन तथाकथित अपराधियों का सुख-चैन से रहना तो दर पेट 
दर, पेट 


भरना तक टुभर हो गया था। इन कानून के अधीन अपराधी घोषित जाति के सभी 


व्यक्तियों का पंजीकरण अनिवार्य था । उनका पहचान व अंगलियाँ का छाए र्य था। उनकी पहचान व अगलियों के अत कछ पलिय 
ee अ 
ह हट निश्चित on मना पा दाता धारित क चड 
द्वारा ली जातीं | उन्हें निश्चित स्थानों पर ही रहना होता। निर्धारित समयों पर 
i 


e— 


टीम कम कल > a a 
उपरिथति टर्ज करवाना हाता, बाहर जान क लिए अनज्ञा-पत्र लेना हाता तथा जहाँ 
——————— 


जाते वहाँ के पंच तथा अन्य निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा आने-जाने के समय आदि का 
non ् ् ्् <= 


विवरण अंकित करवाना होता, इन बातों का उल्लंघन करने पर एक से तीन वर्ष तक 
८0000 र्िकेत ीड4952.तॉ. ४ 35044... 


की सजा व 500 रुपये जुर्माता टेना होता । पुलिस के उच्च अधिकारी बिना किसी 


a कारण के भी क्रिसी को तीन से छ: माह क्रिसी को तीन से छ: माह की सजा देते थै, जिनकी कोई अपील नहीं 
थी! 

च्य सन्‌ 877 से 97 तक यह अधिनियम कठोरतर होता गया । 7979 के बाद 
म्ह कुछ ढिलाई प्रतीत हुई तथा 924 में इनको सुधारने के लिए बस्तियाँ बसाने, शिक्षा 


in देने तथा आर्थिक सहायता करने के प्रावधान भी रखे गयें। पर यह सब दिखावटी 
हि लीपापोती मात्र थी, ताकि समाज-सुधारकों को यह बताया जा सके कि यह कानून 
का है A देने 
ग्य सुधार की दृष्टि से ही बनाया गया है । इस प्रांवधान के अनुसार शिक्षा देने का एक 
हास्यास्पद उद्धरण सन्‌ 7949-50 मॅ प्रकाशित आयंगर रिपोर्ट में दिया गया है, 
जिसके अनुसार पुलिस के लिए सिपाही को दस रुपये मासिक का भत्ता इसीलिए 
दिया जाता था कि यह मौर्णी पर अत्याचारपूर्ण नियत्रण रखने के साथ-साथ उन्हें अत्याचारपूर्ण नियंत्रण रखने के साथ-साथ उन्हे 
marr nnd समाजे संधार के लिए मी तत्कालीन शासन पिस ॐ अलावा --:__..नाददददद३द३२२<-- आ 
शिक्षित भी करें। समाज सुधार के लिए भी तत्कालीन शासन पुलिस के अलावा 
nian 
किसी का विश्वास नहीं करता था। 

' अपराधशील जनजाति अधिनियम जाँच समिति' ने बहुत बाद में सन्‌ 948 
में 3 RPS LO TERE TO UE डा क क्या उनकी -- 
में यह ठीक कहा था कि यदि वे राज्य जहाँ अपराधी जातियाँ बसती थीं, उनक 
भलाई के लिए अच्छे उपाय काम में लेते तो अब तक इस समस्या का समाधान हो 


धान Nn 
चुका होता, बिना सुधार कार्य के अधिनियम को चालू रखने का परिणाम यहा होगा 


कि ये लोग अपने प्रति किये जाने वाले अन्याय को अधिक महेसस करणे और महसूस करेगे उ 


क्यात याकर ळीत: 
समाज तथा राज्य के पक्के शत्रु बन जायेंगे। कितने आश्चर्य को बात हे फि 


अधिनियम उन अबोध शिशुओं को पी अपराथो = मान लेता था, जिन्होंने इस जाति में 
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जत्य लेने का दुर्भाग्य प्राप्त किया केया था। डॉ. के एन. काटजू पर टिप्पणी 
हरक चा कि " अपराधी जातियों के अबोध बालकों को थे जप टिपणी करते 
परमात्मा का अनादर करना है।'' 


हा , भुक्त भोगी 
बजे तथा दिन के 3 बजे हज sl, 
जाता, जिससे रात की नींद ने के रि 
जीवन 


धारकों ने को छ क्र ए५ | एस. 
ल था कि यह धारा केवल उपाए "ल पमज अपराध प्रवृत्ति को बढ उ > को बढ़ने मे हो सहायक हु 
* | सन्‌ 939 में अखिल बकरे कहा था कि पुलिस वाले ह जाति येक सग के उपाध्यक्ष ओ रद उपाध्यक्ष श्री एवी 
ठक्कर ने कहा था कि पुलिस वाले अपराधी जाति के लोगों 
समझते 000 चर इसीलिए धों 


द्वारा इतनी कटु आलोचना होने पर भी सन्‌ 
7947 तक इसके सुधार में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई । स्वतंत्रता प्राप्ति के 


बाद सन्‌ 4949 में इस अधिनियम को, जाँच के लिए एक समिति गठित को गई 


में इसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आंधकारों के विपरीत 


दिये'जाने की सिफारिश की। इस अधिनियम के रद्द होने के 


इन अपराधी जातियों को विमुक्त जाति की संज्ञा दी गई। | 
कठोरता की ओर मीणा समाज के प्रबद्ध ल 


न शन 
| FEE 
| FEE sl 
| EE | 3 
39452८ र EE 
EE Fi) ८ श्र E El 
EF i 242 2 
| |, ॐ | FE ॐ 
Ft 


बताकर समाप्त कर दि 
कारण 


बाद ही समाज के कई पढ़े-लिखे और सेवाभावी लोगों को इसकी निरंकुशता 
खरकने लगी । जिन दिनों राज्य के विरोध में निकला एक शब्द भी बहुत बड़े साहस 
की अपेक्षा रखता था तथा जिसके परिणाम अत्यन्त घातक हो सकते थे । उन दिनों भी 
(सन्‌ 924) में श्री छोटू राम झरवाल, महादेवराम पबड़ी व जवाहर  शरजाल, महादवराम पबड़ी व जवाहर माणोलाल 
आदि ज जयपुर के कुछ मीणों ने साहस करके 'मीणा जाति सुधार कमेटी” के नाम से के कुछ मीणों ने साहस करके ' मीणा जाति र धार कमेटी ' के नाम से 
एक संस्था का निर्माण किया और आसपास के क्षेत्रो में संगठन बनाने की दृष्टि से 
दौरे भी किये। सन्‌ 928 में प्रकाशित एक पुस्तिका से मीणा सुधार आन्दोलन की 
गतिविधियों को जानकारी मिलती है। इस संस्था के सदस्यों ने विशेषकर ढूंढाड क्षेत्र 
के गाँवों में घूमकर सामाजिक कुरीतियों को हटाने तथा शिक्षा का प्रसार करने की 
दिशा में जनमत जाग्रत किया | शराब पीना, अश्लील गीत गाना, असांस्कृतिक नृत्य 
करना आदि कुरीतियों को इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया तथा चटशालाएँ खोलने के 
प्रयत्न भी किये। अपराधी जाति अधिनियम की दिशा में इनकी कोई विशेष 
उपलब्धि नहीं रही | 
उधर राजकीय स्तर पर सद्भावनापूर्ण उच्चाधिकारियों के प्रयत्नों से मीणो को 
कुछ राहत मिलने लगी थी, इसमें विदेशी अधिकारी ही प्रशंसनीय कहे जा सकते 
हैं। श्री एफ.सी.क्वेन्टरी नामक क पुलिस अधीक्षक ने मीणों के सुधार में दिलचस्प अधीक्षक ने मीणों के सुधार में दिलचस्पी 


५ आकड. “की UO FT 


सन्‌ 930 में बाकायदा हाजरी की प्रथा चाल करवायी औरस इ ए ~ पशादा हाजरा को प्रथा चालू करवायी और सुधार के स्थान पर और 
कड़ाई बरती | पर शीघ्र ही प्रसिद्ध पुलिस अध्यक्ष श्री यंग ने इसके सुधार में रुचि ली 
Fd मंडलियाँ CS क्ला प्रारम्भ किया। उन्होंने 
और भजन-मंडलियाँ लाकर गाँवों में सुधार का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ किया। उन्होंने 
पुलिस तथा निजी सेवा में रखकर मीणों को प्रोत्साहित किया औरं उनकी योग्यता का 
शांति तथा निजी सेवा में रखकर मीणों को प्रोत्साहित किया और उनकी योग्यता का 
शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने में उपयोग किया। सेना में भी मीणों को भर्ती 
करवाया गया। 
सन्‌ 942 में 'अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा! = मारताय मीणा क्षत्रिय महासभा ' नामक संस्था का एक 
आ ~र सरजभान बैरवा के प्रयत से दिल्ली में आयोजित किया गय में TT 
अधिवेशन श्री सूरजभान बैरवा के प्रयत्नों से दिल्ली मे आयोजित किया गया। 
हट 
जिसमें सारे देश के लगभग 20 अम सार दश के लगभग 20 हजार मीणा एकत्रित हुए मीणा एकत्रित हए | जयपुर क्षेत्र से इस 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए सर्व श्री भंवरलाल छांडवाल, बिरधीचन्द खोड़ा तथा 
झूंथालाल बाढ़ला प्रतिनिधि बनकर गये। इस सम्मेलन में भी अन्याय, सामाजिक 


समस्याओं के साथ-साथ अपराधी जाति अधिनियम की कठोरता पर विचार किया 
गया और उसकी भर्त्सना की गई। 
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पकार मीणा जाति में सामाजिक तथा राजनैतिक नवजागृति के अंकुर तो 
ददते लगे ठे पर एक ऐसे तपोपूत नेता की आवश्यकता का अनुभव किया जारहा था 
£ उक्त होने के साथ-साथ ही सुशिक्षित हो और नेतृत्व की क्षमता रखता हो। 
भागय से एक मुनि मगन सागर नामक एक मीणा साधु जो जैन धर्म में दीक्षित हो 
_ थे के रूप में उस अभाव की पूर्ति हुई । मुनिजी के हृदय में जातीय उत्थान की 
उस्वी और गहरी लग्न थी। अपने ज्ञान और श्रम से उन्होंने ' मीन पुराण ' नामक एक 
त्वतंत्र पुराण की संस्कृत भाषा में रचना की और 'मीन पुराण भूमिका' नामक 
उस्तिका के रूप में मीणो के अतीत गौरव की गाथाएँ लिखकर भारत में जातीय गौरव 
का भाव उत्पन्न किया। इन्हीं मुनिजी ने राजस्थान तथा बाहर के प्रान्तों में भी भ्रमण 
कर विधृंखल मीणा जाति को एकजुट करने का श्लाघ्य प्रयत्न किया । सन्‌ १944 को 
6 अप्रैल को इनकी अध्यक्षता में नीमकाथाना (सीकर जिला) में मीणों का प्रथम 
ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जिसके परिणाम दूरगामी निकले । इस सम्मेलन के प्रजा- 
मण्डल के तत्कालीन गणमान्य नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इनमें स्थानीय 
कांग्रेसी कार्यकर्ती श्री बंशीधर शर्मा का नाम अग्रणीय है। इस सम्मेलन में भी 
अपराधी जाति अधिनियम की कड़ी टीका को गई । इसकी प्रतिक्रिया राज्य सरकार 
पर होनी स्वभाविक थी, जिससे सम्मेलन में भाग लेने वाले बहुत से मीणों को 
गिरफ्तार कर लिया गया । श्री लक्ष्मीनारायण झारवाल भी इनमें से एक थे । तोरावाटी 
क्षेत्र के भोड़क़ी तथा नयाबास स्थानों में उक्त कानून के विरुद्ध सत्याग्रह भी किये 
गये । 
इन्हीं दिनों मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मत्स्य संघ (अलवर जिला) के 
प्रसिद्ध स्थान शाहजहाँपुर में भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 
विपरीत राजकीय प्रतिक्रिया के सुधार आन्दोलन चलता रहा और साथ ही 
पुलिस के अत्याचार भी बढ़ते रहे। दिसम्बर सन्‌ 945 में नौंदड्‌-बैनाड़ (जयपुर) सन्‌ १945 में नींदड़-बैनाड़ ( ) 
मं श्री राजेन्द्रकुमार अजेय जिन्हें मीणा समाज में जनजागृति लाने का श्रेय प्राप्त श्री राजेन्द्रकुमार अजेय जिन्हें मीणा समाज में जनजागृति लाने का श्रेय प्राप्त है, 
को अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में उदयपुर में जनवरी 946 में ' 
होने वाले देशी राज्य लोक परिषद्‌ के अधिवेशन में मीणा समस्या से सम्बन्धि से सम्बन्धित 
प्रस्ताव स्वीकार करने की माँग की गई । उदयपुर में श्री नेहरू को अध्यक्षता मे हुए की अध्यक्षता में हुए 
उस सम्मेलन में श्री नेहरू का ध्यान इस ओर गया और एक प्रस्ताव स्नाकार > ओर गया और एक प्रस्ताव स्वीकार किया 


गया। उसी समय उदयपुर में ही श्री ठक्कर बापा की अध्यक्षता में आदिवासी 
सम्मेलन भी हुआ। जिसमें मीणा समस्या पर विचार किया गया। श्री लक्ष्मीनारायण 


झरवाल ने इन सम्मेलनों में भाग लिया। 
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दक स्या 


सन्‌ 944-45 में ही एक और ६०५ जयपुर राज्य 


4-4 hr 5-4 मीणा ता श्री रामवृक्ष सोहा जे >) महासभ महासभा 
के तत्वावधान में हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री रामवृक्ष सीहराने को | इस सम्मेलन मे 


भी मीणों की सामाजिक कुरीतियों पर ही अधिक बल दिया गया। प्रजा-मण्डल के 
नेताओं का सहयोग प्राप्त होने के कारण मीणों का थोड़ा साहस बढ़ने लगा था और 
उन्होंने अपराधी जाति सम्बन्धी काले कानून का विरोध भी धीरे-धीरे चालू कर दिया 
था। 


ढूँढ़ाड़ क्षेत्र में यह लहर प्रवाहित होने लगी थी मोना मे कों जाति के यी प मेवा क तकी मेरवाड़ा, खैराड़, मेवाड 
आदि क्षेत्रों के मीणों में कोई जागृति के प्रयत्न नहीं ~= ¬ कोई जागृति के प्रयत्न नहीं हुए थे। उन्हीं मगन सागर मुनि 
क “यान इस ओर गया और उन्होंने सन्‌ 944 में पड़िहार मीणों २44 म पडिहार मीणों का एक सम्मेलन 
अपनी अध्यक्षता में आयोजित किया। इस सम्मेलन में मीणों की समस्याओं पर चर्चा 


करने के अतिरिक्त उसमें व्याप्त उसमें व्याप्त वर्ग-भेद को समाप्त करने सम्बन्धित निर्णय भी 
लिये गये। स्मरण रहे कि पड़िहार मीणे अन्य मीणों के साथ बेटी व्यवहार नहीं 


इसी प्रकार सन्‌ 946 में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में पुष्कर में पुष्कर 
तीर्थ पर मेरवाड़ा के रावत मीणों का = रजत मोणो का एक सम्मेलन हुआ जिसमें भी वर्ग-भेद समाप्ति 
के निर्णय लिये गये। इस सम्मेलन के अवसर पर पुष्कर में मत्स्य अवतार की मत्स्य अवतार की मूर्ति 
स्थापित की गई । सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में स्वामी कर्णपुरी, 
अरिसालसिंह, छापोला तथा कानसिंह रावत के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इन सारे प्रयत्नो के पीछे जयपुर राज्य ३ राज्य मीणा सुधार समिति नामक एक संस्था 
को सेवा उल्लेखनीय रही। इसी समिति की चेष्टा से सर्वश्री हरिभाऊ उपाध्याय, 
ज्वालाप्रसाद शर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास तथा रामकरण जोशी प्रभृति 
वरिष्ठ तथा कर्मठ नेताओं का सहयोग भी मिल पाया । उक्त सुधार समिति के अथक 
परिश्रम के फलस्वरूप निम्न परिणाम सामने आये- 
- ॥ जून, 946 के बजट संख्या 5546 अप ० जट सख्या 5546 पष्ठ 5] कॉलम ५ कॉलम 4728 एम.बी. के के 
अनुसार दादरसी का कानून समाप्त किया गया। 
2. बालिग होने पर सजायापता किसी व्यक्ति को जप पक अजायापता किसी व्यक्ति को अपराधियों के रजिस्टर में 
पंजीबद्ध नहीं किये जाने, तथा 
3. स्त्रियों को हाजिरी देने के लिए नहीं बुलाय जाने के ~¬ क लिए नही बुलाय जाने के निर्णय किये गये किये गये। 3 
इन्ही दिनों सन्‌ 946 में सुधार समिति के तत्कालीन म्री व अध्यक्ष ने एक 
सयुंक्त व्यक्तव्य प्रसारित किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन जयपुर राज्य के | 
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गृहमंत्री श्री अमर सिंह ने उन्हें बुलाकर सुधार सम्बन्धी वार्ता की | इसी वार्ता के 
अनुसार 0 अगस्त, 946 के असाधारण गजट में कुछ सुधारों की घोषणा की गई । 
यह घोषणा ।5 अगस्त, 946 के ' जयपुर न्यूज लेटर' जिल्द 4, संख्या 77 में 
प्रकाशित हुई । इस घोषणा को अस्पष्ट भाषा से सहमत न होने के कारण सुधार 
समिति के लोगों ने पूर्ण नागरिक अधिकारों की माँग की। 6 जून, 947 को जौहरी 
बाजार जयपुर में अपराधी जाति कानून का 


फलतः सुधार समिति का सहयोग लेकर राज्य सरकार ने मीणों को सुधारने के 
लिए जगह-जगह पुलिस सम्मेलन किये, जिनमें मीणा सुधार समिति के कार्यकर्ताओं 
ने भी भाग लिया। मीणों की भलाई के लिए तीन लाख रुपयों की एक योजना बनाई 
गयी और गृह उद्योग, खेती, शिक्षा, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम रखे गये । 
ठीक इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा हो गई और वह योजना 
यूँ ही धरी रह गई । इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों से चोरियाँ छुड्वाई 
गयी थीं और जिन्हें जमीनें देने का आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं हुआ और 
वे लाचार होकर पुनः चोरी करने लग गये | चौकीदारी के बदले में जो जमीनें मीणों 
को दी हुई थी उनमें काशत करने देने तथा वाजिब लगान लेने की शर्त न मानकर 
उनकी जमींने जप्त कर ली गईं, जिससे असंतोष फैलने लग गया। 
राज्य मीणा सुधार समिति' का क्षेत्र व्यापक बनाया गया और उसका नाम ' राजस्थान क्षेत्र व्यापक बनाया गया और उसका नाम ' राजस्थान 
मीणा सुधार समिति' रख दिया गया। इससे पूर्व भी नाभा और पटियाला स्यासतो 
को सीमाओं पर इस समिति के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित किये गये थे। 
समिति के प्रमुख कार्यों में रजिस्टरों में नाम दर्ज होना बन्द करवाना, औरतों की 
हाजिरी बन्द करवाना, सवारी व हथियार रखने पर प्रतिबन्ध हटवाना, चौकीदारी 
छुड़वाना, शराबखोरी के खिलाफ प्रचार करना, चोरी की आदत छुड़वाना, बच्चों की 
शिक्षा का प्रचार करना तथा मत्स्य राज्य में भी अपराधी जाति अधिनियम की समाप्ति 
करवाना आदि प्रमुख हैं। समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सर्व श्री राजेन्द्रकुमार 
अजेय, लक्ष्मीनारायण झरवाल तथा झुंथालाल नाढला के नाम उल्लेखनीय हैं। 
“उक्त समिति के अतिरिक्त भी अनेक समाज सुधारक संस्थाओं ने अपनी- 
श अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य किया। उन संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं- 


मीणा पंचायत, जयपुर 
जयपुर राज्य मीणा सुधार सभा 
मीणा क्षत्रिय महासभा, जयपुर 
राजस्थान आदिवासी मीणा सुधार सभा 
राजस्थान मीणा परिषद्‌ 
6. राजस्थान विमुक्त जाति सेवक संघ, जयपुर 
7. राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर 
8. मध्य भारत मीणा सुधार सभा, ग्वालियर 
. मीणा विकास समिति, इन्दौर 
0. हाड़ौती आदिवासी मीणा सामाजिक सुधार मण्डल, बून्दी 
7. हाड़ोती मीणा सुधार संघ, बून्दी 
2. मीणा अपराध निवृति समिति, सीकर, तथा 
3. अखिल भारतीय मीणा आदिवासी सभा, अलवर | 
तदनन्तर मेवों तथा मेहरों में भी अपनी सभाएँ संगठित कर जातीय सुधार का 
कार्य किया गया। 
संस्थाओं के अतिरिक्त कई पत्र-पत्रिकाओं ने भी मीणों में जागृति उत्पन्न करने 
के प्रयत्न किये। मत्स्य समाचार पत्रिका ( कर त 5 पर, सवाईमाधोपुर से सन्‌ 956 में सवाईमाधोपुर से सन्‌ 956 में 
प्रकाशित), मीना वीर (सर्व भारतीय मारण कषत्रिय समाज छत्तारी बुलन्दशहर उत्त समाज छत्तारी उत्तर 
प्रदेश सन्‌ 938) , स्वतंत्र मीना (अखिल भारतीय मीणा जाति महासभा दिल्ली) र 
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के अतिरिक्त मेवाड के रावत मीणों का एक पत्र भी "ररत मणी का एक पत्र भी अजमेर से प्रकाशित हुआ है। 


मीणा सुधार समिति, जयपुर को ओर से भी “मुक्त मानव' नामक एक बुलेटिन 
प्रकाशित हुआ, जिसमें मीणा जाति की जागृति का विवरण जागा आति को जागृति का विवरण अंकित है। 

स्वतनत्रता-प्राप्ति के बाद जो निर्भीकता का वातावरण देश में व्याप्त हुआ और 
हर नागरिक को समान अधिकार देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया उससे मीणा 
समाज में जागृति का नया दौर प्रारम्भ हुआ। सन्‌ 7947 के बाद कतिपय महत्त्वपूर्ण 
सम्मेलन, उनके स्थान और उपलन्धियाँ आदि निम्न प्रकार हैं- 

१. सन्‌ 7947 में ग्राम बडवा, तहसील दौसा में 'श्री अन्ता ज डर ज सील दौसा में श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा की 
अध्यक्षता म॑ हुए सम्मेलन में देवी को दी जाने चाली पशुबलि को समाप्त करने 
के लिए लगभग एक हजार स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया और सफलता प्राप्त 
की। 

2. सन्‌ 7947 में ही जयपुर में तीज, गणगौर के मेले के अबसर पर = य जा सोके मेले के अवसर पर एक सम्मेलन सम्मेलन 
हुआ जिसमें मीणा द्वारा गाये जाने वाले अश्लील गीतों तथा नृत्ये को न म मणा दारा गाये जाने वाले अश्लील गीतों तथा नतय को बन्द 
करवाने का प्रयल किया गया। 
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3. सन्‌ १949 में चाकसू (जयपुर) क्षेत्र के मीणों का एक सम्मेलन पाडत 


शिवबिहारी तिवाडी को अध्यक्षता में हुआ जिसमें पुलिस के नृशंस व्यवहार 


की भर्त्सना की गई। 
a सन्‌ 949  चाकसू (जयपुर) में शीलमाता के स्थान पर एक वृहद्‌ सम्मेलन १949 में चाकसू (जयपुर) में शीलमाता के स्थान पर एक बहद सम्मेलन 
श्री झूंधालाल नांढला को अध्यक्षता में हुआ जिसमें चमारों और मीणों में 
सौहार्द उत्पन्न करने के प्रयत्न किए गए और ' मीणा पंचायती धर्मशाला' को 
निर्माण करवाया गया। इस सम्मेलन में लगभग पचास हजार मीणा एकत्रित 
हुए। 
सन्‌ ॥952 में ' राजस्थान मीणा महा पंचायत' के तत्वावधान में पालड़ी 
(तहसील जयपुर), पापड्दा (तहसील दौसा), सूरवाल (तहसील सवाई 
माधोपुर) , बामणवास (तहसील सवाई माधोपुर ) , पीलोदा (तहसील नादोती ) 
झारेला (तहसील हिण्डौन) , टोडाभीम, सिकराय, मानपुरा (तहसील सिकराय) 
तथा उकडूंद (तहसील महुवा) में श्री शिवबक्स करौल, श्री अरिसालसिंह 
तथा श्री गोविन्दराम को अध्यक्षता में सम्मेलन हुए। राणोली (टोंक) "में 
स्वामी वल्लभानंदजी की अध्यक्षता में भी एक सम्मेलन हुआ। इन सभी 
सम्मेलनों में समाज-सुधार सम्बन्धी चर्चायें की गई । Er 
6. सन्‌ 955 में मलवास (दौसा) में एक तीन दिवस का सम्मेलन श्री झुंथालाल का सम्मेलन श्री झुंथालाल 
नांढला की अध्यक्षता में हुआ जिसमें राजस्थान के बाहर के प्रतिनिधियों ने भी 
मगलिवा  _ _ ०/ म 
7. सन्‌ 7956 में दौसा में श्री छुट्टनलाल की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में 
जातीय संगठन को मजबूत बनाने तथा राष्ट्रीय ऐक्य को बढ़ावा देने के उपायों 
पर चर्चा होने के अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं पर भी विचार हुआ। 
8. सन्‌ 956 में ग्राम गुढा (बस्सी जयपुर) में श्री रामनारायण पटेल को. 
अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में मीणों में व्याप्त अधंविश्वासों को दूर करने के - 
उपायों पर विचार किया गया। | 


4] 


सन्‌ 959 में एक विशाल आदिवासी मीणा सम्मेलन जयपुर में हुआ में एक विशाल आदिवासी मीणा सम्मेलन जयपुर में हुआ जिसमें 
गंदे गीत न गाने तथा शराब न पीने की सामूहिक प्रतिज्ञा की गई। 


I0. सन्‌ 959 में पीपलू (टोंक) में एक आदिवासी मीणा : १959 में पीपलू (टोंक) में एक आदिवासी मीणा सम्मेलन हुआ। . 
“> जम) नेक टम समय ) में श्री की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन . 
मीणों का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। 
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2, सन्‌ 962 में जयपुर में मीणा प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया गया जिसमें भारत. 
चीन युद्ध में मीणों के सहयोग पर विचार किया गया। ४ 

।3. सन्‌ 7963 में जयपुर स्थित रामनिवास बाग में राजस्थान मीणा परिषद के 
तत्वावधान में इतिहास समिति को साधारण सभा हुई । 

4. सन्‌ ॥964 में जामड़ोली ( जयपुर) में मीणा इतिहास के लिए धन-संग्रह 
करने पर विचार हुआ।  7>»>9-ऋछएगओ 

I5. सन्‌ 964 में गाव लालगढ़ (बस्सी, जयपुर लालगढ़ (बस्सी, ) में मीणों की सामाजिक 
कुरीतियों को हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव पास किए गये। 

/6. सन्‌ 965 में छारड़ा (दौसा) में श्री बंशीलाल -द ज श्री बंशीलाल पगारिया की अध्यक्षता मे की अध्यक्षता में एक 
सम्मेलन हुआ जिसमें पारस्परिक सौहार्द उत्पन्न किया गया। 

रे. = 36 ने जयपुर में मीणा समाज में विधानसभायी 966 में में मीणा समाज में विधानसभायी सदस्यों, जिला प्रमुखों, 
प्रधानों तथा कप का एक सम्मेलन विधानसभा सदस्य कैन 
छुट्टनलाल की अध्यक्षता. में ¬ नयक्षता में हुआ जिसमें इतिहास-वृक्ष निर्माण सम्बन्धी 
प्रस्ताव पारित किया गया। “आओ 


॥8. सनू 966 में बस्सी में मीणा जाति के जाच ¬ जाति के जागाओ का एक सम्मेलन हु का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 


मीणा इतिहास के लिए सभी गोत्रो के ण... रि कै वंश वृक्ष तैयार करने का निर्णय तैयार करने का निर्णय लिया 
गया। 


॥9. सन्‌ १966 में रामनगर ( जना दू सोट, जयपुर) में हुए एक सम्मेलन मे जयपुर) में हुए एक सम्मेलन में मीणों की 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा मीणों का इतिहास प्रस्तुत करने के 
प्रस्ताव पारित किये गये। ' 


20. सन्‌ 7966 में अलवर में श्री हरिकिशन के समल य रान भूतपूर्व एम.एल.ए. की अध्यक्ष एम.एल.ए. को अध्यक्षता में 
एक सम्मेलन हुआ जिसमें मेवों के मुखिया चौधरी भी कई जिलों से आकर 


es 


सम्मिलित हुए जिसमें मेवों तथा मौणों का भेद मिटाने सम्बन्धी चर्चा की गई। 


इसी सम्मेलन में 'मीणा-मेव महापंचायत' की स्थापना की गई जिसका 


मुख्यालय दिल्ली में रखा गया तथा अध्यक्ष पद पर श्री हरिकिशन को चुना 
गया। 


काराम आर्य, नाधूराम मिरर्धा, रामकरण जोशी, भीखा भाई, रामकिशोर व्यास 
आदि वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार प्रकट किए। 
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मीणों द्वारा सामाजिक जागृति के लिए किए गए इन प्रयत्नों के अतिरिक्त 
कांग्रेस सरकार ने भी इस शोषित वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था की। यद्यपि सन्‌ 
,950 के राष्ट्रपति के आदेश में जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गये थे उनमें 
राजस्थान की केवल भील जाति को ही लिया गया था, पर अनुसूचित क्षेत्र के 
विस्तार की माँग को देखते हुए सन्‌ 956 में मीणों को भी अनुसूचित जातियोँ में 
मान लिया गया। 
अन्त में हम इसी निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि राजस्थान प्रदेश में निवास करने 
बाली यह मीणा जाति एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मानी गई है जिसके लिए 
इस जाति के जाग्रत अगुआ लोगों ने आजादी से पूर्व से ही कई आन्दोलन किये। 
कई आयोगों से रूबरू हुए, कई कुरबानियाँ दीं, कई सरकारी दलों ने इनकी आर्थिक 
स्थितियों के कई बार स्थान-स्थान पर जा-जाकर पारिवारिक परीक्षण किये और कई 
राष्ट्रीय योजनाओं के समय सरकार में जा-जाकर अपन दुखडे रोये, तब जाकर इस 
जनजाति को सरकारी नौकरियों एवं जनतंत्र प्रणाली में आरक्षण मिले। उस समय 
सस्क्ुर ने इस जाति को पतनोन्मुखी अवस्थाओं से जुड़े रहने के कारण आज 
णात सरकारी मय आ सरकारी नौकरियों और जनतंत्रीय प्रणाली में निर्वाचन स्वत्व में भी सुर्खियों 
आगे में आगे बढ़ पाये | 
यह एक देव योग ही है कि आज यह मीणा जाति सतत्‌ विकास को डगर पर 
: उत्तरोतर अग्रसर होती हुई त्तरोतर अग्रसर होती हुई समस्त हिन्दुस्तान में अपना परचम लहरा चुकी है। 


foals 
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मीणा समाज के प्रमुख संत 
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संत झाझू जी (सं. 7627-84 ) 
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विचित्र कॅवर (बीच भाई कवर ( ) 
महाराज 
हाराज बनादासजी 
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: स्वामी बल्लभानन्द ब्यावड मीण भानन्द्‌ ब्यावड मीणा 
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मीणा समाज के प्रमुख समाजसेवी 


श्री अर्जुन देव मीणा, नयाबास (सीकर) 

श्री अडीसाल सिंह, कोटपूतली 

श्री उमराव सिंह मीणा 

श्री कृष्ण मत्स्य ग्राम हिरनोहा तहसील (फुलेरा) 

श्री कल्याण सहाय मत्स्य, ब्रह्मपुरी (जयपुर) 

श्री कल्याण सिंहजी झरवाल, जमवारामगढ़ (जयपुर) 
श्री कालरामजी मीणा, नीम का थाना, (सीकर) | 

श्री किशन लाल वर्मा, घाटगेट (जयपुर) 

श्री ख्याली राम मीणा, कोटा 


` श्री रामनारायण मीणा, बूंदी (एम.एल.ए, देवली उणियारा) पूर्व सांसद एवं 


उपाध्यक्ष विधानसभा जयपुर | 


` श्री महावीर प्रसाद मीणा, बूंदी (जिला प्रमुख बूंदी) 

, श्री गंगाराम मानव, मारवाड, (पाली) 

, श्री रामेश्‍वर मीणा (अध्यक्ष, जिला मीणा समाज, बूंदी) 
, श्री गणपत राम बगराण्यां, बरहड़ (झुंझनू) 

. श्री गोपीराम मीणा, मानपुर (जयपुर) 

. श्री गोमाराम झरवाल, बेराठ (जयपुर) 

. श्री गुलाब चन्द गोठवाल, घाटगेट, जयपुर 

. श्रीमती गुलाबदेवी, चाँदपोल जयपुर 

. श्री घनश्याम मीणा, दिल्ली । 


I, | जाति का 


श्री जयपाल सिंह मीणा, बदायूं (उत्तरप्रदेश) 
श्री धर्मपाल सेवारिया चौधरी नागल ( हरियाणा) 
श्री जगदीश चन्द चाँदा (जयपुर) 

श्री नरसिंह नारायण झरवाल, आमेर 
श्री दुर्गाप्रसाद देंगल, बुलन्दशहर ( उत्तरप्रदेश) 
श्री तारासिंह मीणा, बुलन्दशहर ( उत्तरप्रदेश) 

श्री वैद्य धूड़मल मीणा सदन, सवाईमाधोपुर 

श्री नेगाराम ब्यावदवाल, तख्तगढ़ (पाली) 

श्री पन्नालाल मीणा, कड़ियाहार, राजगढ़ 

श्री प्रभुदयाल मीणा, नयाबास (सीकर) 

श्री प्रभुदयाल बागड़ी, उज्जैन ( मध्यप्रदेश) 

श्री प्रभुदयाल हाटवाल, चौमूं (जयपुर) 

श्री भगवता राम, चांदपोल गेट (सीकर) 

श्री भगवान सिंह तरंगी, नोरावत डग ( झालावाड़) 


- श्री भारमल मीणा, चाकसू (जयपुर) 


` श्री भौतिक राम, सीमलखेड़ी ( झालावाड़) 
` श्री भीम सिंह एडवोकेट, सिमसेट (भरतपुर) 
- श्री भीमाराम मीणा, धोलाई, (जयपुर) 


श्री भैरवलाल काला बादल, कोटा 


- श्री भागीरथ मीणा टोंक, फाटक (जयपुर) 

- श्री भैरव बख्श मीणा, खौरा लाडखानी जयपुर 
- श्री भौरीलाल मीणा, बगावास (जयपुर) 

` श्री भँवर लाल मीणा, लाम्बा ( सीकर) 

` श्री मदनसिंह रावत मीणा, ( दूधवाला) मुरैना 

- श्री महादेव बंदाड़ा, जयपुर 

- श्री महादेव चांदा, चाकसू 

. श्री माजाराम पवड़ी, छजणा ( सीकर) 

* श्री नारायण सिंह नौरावत, डग ( काजावाह) 

- श्री मूलचन्द रावत मीणा, श्योपुर (मध्यप्रदेश) 
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श्री बद्रीप्रसाद दुखिया, शाहजहाँपुर (राजस्थान) 


` श्री बंशीधर मीणा, जयपुर 


द्री धन्नालाल जुणदिया, दूदू ( जयपुर) 
श्री सुखमल मीणा ठीकरिया, कलां (नागौर) 


. श्री सुखदेव जुनदा, राजगढ़ 


श्री सुन्दरलाल जैफ, कुण्डा (जयपुर) 

श्री सूरज राम पवड़ी खान, कोटड़ा (जयपुर) 

श्री सूजाराम पोकरिया, हसनपुरा (जयपुर) 

श्री सूरजाराम लाम्याँ, (सीकर) 

्री सुल्तानाराम सिहरा, कोटपूतली (जयपुर) 

श्री हजारी लाल भारती दूलोट, दुर्गापुरा (जयपुर) 
श्री हरिकिशन मीणा पटेल राजगढ़ अजमेर 


` श्री लच्छूराम छोमोजा, खाजपुर (झुंझनू) 
द्री हरसहाय जैफ नयाबास (सीकर) 
द्री लक्ष्मी नारायण, झरवाल (जयपुर) 

. श्रीमती राजादेवी पवडी (जयपुर) 

. श्री रघुनाथ, पवड़ी (जयपुर) 

. श्री रणजीतमल जैफ (सीकर) 


. श्री रूपाराम पटेल, चाकसू (जयपुर) 

. श्री रामनाथ बडराण्या, बैराठ (जयपुर) 
. श्री रामप्रसाद मेवाल, खोरा (जयपुर) 

. श्री रामनारायण मानुताल, जयपुर 

. श्री रामनारायण मीणा, सवाईमाधो पुर 

. श्री गंगासिंह जी उमर, पूर्व विधायक . 
. श्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा। . 


000. 


मीणा जाति के इतिहासकार 


श्री जैन मुनि मगनसागर मीणा, उणियारा (टोंक) । 
श्री कवि श्यामल दास, उदयपुर | 

श्री कर्नल टॉड (728-835) | 

श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा अजमेर | 

श्री महाकवि सूर्यमल्ल मिसण बूंदी । 

श्री नन्द किशोर पारीक, जयपुर । 

श्री डॉ. प्रहलाद सिंह, दौसा । 

श्री बालुलाल, जयपुर । 

श्री हीरालाल मीणा, डूँगरपुर। 


- श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, जयपुर । 

- श्रीमती मयूरी भारद्वाज, नई दिल्ली । 
- श्री रामचन्द्र पलात, डूँगरपुर। 

- श्री भूजालाल नडला, जयपुर। 


श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर | 


` श्री दुर्गा प्रसाद माथुर, बूँदी । 


मीणा समाज पर प्रकाशित पत्रिकाएँ 


अरावली, उद्घोष, उदयपुर, मीणा भारती 


मीणावीर, भारतीय मीणा ऊक 


उन्नायक पत्रिका उत्तर प्रदेश । 


अपश च 


रती, बोराज, मत्स्य समाचार, उत्तरप्रदेश 


ध्यान हर 
RES 
286220. 
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हाड़ौती के मीणा गौत्रों पर पुकारे जाने वाले ग्राम 
हाड़ौती रियासत की सीमाएँ आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व आधुनिक जिले, 

जैसे- कोटा, झालावाड़, बारां और सवाई माधोपुर तक फैली हुई थी। अत: उस 
समय हाड़ौती में गाँवों के नाम भी मीणों व भील मीणों के गौत्रों के अनुसार ही पुकारे 
गये- 
बरड क्षेत्र- बरड़ गोत्री मीणों के नाम पर बसा। 
धानेशवर, धनाव, धनातरी-धनावत, धनवाड्यार, मीणों के नाम पर बसा। 
पाकलपुरा ( केशवराय पाटन )- पाकल गोत्री मीणों के नाम पर बसा। 
पाकेरनाड़ा- पोकरिया गौत्री मीणों के नाम पर बसा | 
लाम्बाखोह- लाम्बा खोह गोत्री मीणों के नाम पर बसा। 
छाँट खेड़ा- छाँट गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 
थाणा- थाणावत मीणों के नाम पर बसा। 
डाभी- डाभी गौत्री मीणों के नाम पर अथवा डोबवाल मीणों के नाम पर 
बसा। [ 
9. छापोल- छापोला मीणों के नाम पर बसा। 
| 0. उमर, उमरथूणा- ऊमरावत मीणों के नाम पर बसा। ' 
. रवाँजना डूंगर- डूंगरावत मीणों के नाम पर बसा। 
72. बांक्या- बांक्या मीणों के नाम पर बसा। 
।3. पाटोला- पाटोली मीणों के गौत्र के नाम पर बसा। 
॥4. गुढ़ा- गुढ़ाली मीणों के नाम पर बसा। 
5. नाहरगंज- नाहर मीणों के गौत्र के नाम पर बसा। 
6. बड़गाँब- बड्वास्या मीणों के गौत्र के अनुसार बसा। 
77. काबरी- काबरवाल गोत्री मीणों के नाम पर बसा। 
8. सुवाण्यां- सुवाण्यां गोत्री मीणों के नाम पर बसा। 
9. सूंसा- सूंसावत मीणों के गौत्र के आधार पर बसा। 
20. पापड़ी- पापडी मीणों के गौत्र पर नामजद ग्राम बसा। 
?।. गूगेण- गूगेण मीणों के नाम पर ग्राम था। 


“2. बावनगाँव- बामणावत मीणों के नाम पर अथवा दर गौत्री मीणों के नाम पर 
बसा। 
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23. दुल्हपुरा- दुहलोट मीणों के नाम पर बसा। 
24. चाँदा का तालाब- चाँदा मीणों के नाम पर बसा। 


25. डोबरा- 


डोब मीणों के नाम पर बसा। 


26. छाण- छाणाल मीणों के नाम पर बसा। 

27. जलोदा- जलोता मीणों के नाम पर बसा। 

28. नौताड़ा धरावण- धरावा ( धरावत ) मीणों के नाम पर बसा। 
29. कराड़ का बरधा- किराड़ गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 


30. फूलेता- 


फूलेड़ा गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 


3॥. झरबालापुरा- झरवाल गोत्री मीणो के आधार पर बसा। 


32. मैनाल- 


मैनाल मीणों के नाम पर बसा। 


33. बूँदी- बूँदा मीणा के नाम पर बसा। 

34. कोटा- कोटिया भील के नाम पर बसा। ० 
35. बटावदी-बटावत मीणों के नाम पर बसा। 

36. बारवास-- बारवास गोत्री मीणों के नाम पर बसा । 


37. काछोला 


~ कछोलिया गौत्री मीणो के नाम पर बसा 


38. डगलावदा- डागल गोत्री मीणों के नाम पर बसा। 
39. नौताड़ा धरावण- धरावा गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 


40. चन्देरिया 
4. हीरापुर 


~ चन्देरिया गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 


हीरा गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 


42. किराड का बरधा- किराड गोत्री मीणों के नाम पर बसा | 


43. 


- सिलह एवं दांता गौत्री मीणों के नाम पर बसा। 
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मीणों के पाल एवं गौत्र 


बारह पाल 


देशपाल (देशवाल) 

चोयतपाल (चौकायत) 

खेतपाल (खेतडा) 

प्राचीनपाल (पुराणवासी ) 
नवपाल (नवावासी) 

पारपाल (पारमीणा) 

मेरपाल (मेरमीणा) 

मालापाल (मालीपाल) 
पडियार पाल (पडियार मीणा) 
(इनके 78 गोत्र अलग हो गये हैं) 
॥0. मेलापाल (मेला मीणा) | 
. चिरमपाल (चिमरिंया मीणा) . 
2. रावत पाल (रावत मीणा) 


9 ° HN SE SS के 


000 


दो वर्ण 


जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा 


गौत्र 


झारवाल 
सिमरोट 
ध्यावण 
धीगा 


धाकड़ मीणा 


खरुपड़ा 
खोखट 
खोह 
खोड़ा 
खटारिया 
ढाडू 
ढजूक 
ढगाल 
झींगड्य 
बरड़ , 
बाढ़ला 
बाँक्या 


बारवाल 


बैज 
बागड़ी 


` माणूता 


मांझण 
मौईज 
सेंथल 
डब्ब 
डोब 
डागला 
नहाण 
लालसोट्या 
धणावत 
धरावा 
धोधीग 
धुन्धावत 
धन्यावड़ा 
धनवाड्या 
घुणावत 


मोरझवाल 
मोरी 
मोरप 
मौराड़ा 
मौरेन 
मोरेल 
मोच 
मोजा 
मोल्या 
माजणा 
मानुतासद 
मानुताल 
मच्चा 
मुरकला 
मत्स्य 
मेरु 

मेय 
मेंबासा 
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छाड़ेदा 
छोड़वाल 
दुमाड 
दुग्गड़ 
दुल्हपाल 
देंगल 
देवड़वाल 
छजावा 
दूधावत 
दूलोर 
वर्मा 
दास्या 
वनेस्या 
चांदा 
चाँद 
चाँदसेग 
चाहणा 
चारेटिया 


बोया 
बोहरा 
बागौरा 
बागौत 
बड़गोति 
बदाड़ा 
बुनस 
बगराणा 
ब्रहवास्या 
ब्रजपाल 
कांठला 
कांबल 
कांकस 
काँठल 
काँवट 
कामावत 
काशरवाल 
कोड्प 
कैकेना 
मण्डावत 
मरमट 
माँच 
मारन 
मारग 
मोहरजाल 
मोरीश 
मोसारा 
मालपाल 
मेर 


मेदावत 
मेव 


घूमरिया 
ख्यात 
खरुण 
खण्डीप 
खण्डेल्या 
खमात 
खीरोड़ 
खोखर 
खोड्या 
खोह 
खोरया 
खौरा 
खोरावत 
खोडा 
खाट 
खदमौन 
खुरा 
खेराड़ा 
खज 


खूराड 
द्वारवाल 


७-4 


ढूढ़ू 


मेहर 
मेर 
मेराते 
मेरवाड 
मेरताल 
मेवाड 
मेवात 
मेवाल 
मैना 
मैनाल 
मैनाली 
मेगी 
मेगावत 
मेलात 
मन्दामल 
मनदावत 
मनु 
मूंगडना 
मूंगेणा 
झिरिया 
बिलावत 
बिलाचांग 
बिलोता 
किराड 
मिमरोट 


थानावाल 
सिंगवांल 
सिंगल 
सिहरा 
सिसहा 
सिनम 


I दी 


चूली 
ताबल्या 
तौरा 
तोरावड 
ताजी 
तैजावंत 
जीण 
जाखाल 
जाढला 
जामडोबी 
जारवाल 
जासवाल 
जोरवाल 
जोदोन 
जाटल 
जुणदिया 
जुगणियां 
जुगदिया 
जैब 
जूणस्या 


जूजदा 
जूनवाल 
जगरबाड़ 


55% 8568 


मेवपाल 
मेवाल 
मेजवाल 
झिरी 
बिरदावत 
किडवा 
सिंहरावल 
सिंगल 
सिमरोट 
सिहरी 
सिराह 
सिडरा (सिडरी) 
सिडरा (सिडरी) 
विरासणा 
हीरा 
हरीपाल 
हड़पाल 
हटवाल 
भानुताल 
भडूफ 
भदाना 
भैरुपाल 
भेडूल्या 
'परिहार 


पहड़वा 
पपड़ी 
'पपलाद 
'पोकरिना 
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ब्यावड़वाल 
बंदाड़ा' 
बंगस 
बमणावत 
बरबण्ड 
बराई 
बराईया 
बराद 
बरड़ 
बरदाता 
बांक्या 
बांक्यां 
बारण 
बारां 
बारवाल 
बाडी 
बाड़ावत 
बोधीजा 
बोया 
बोबवाल 
बोबला 
बोरा 
बानड़ी 
बागौरा 
बागड़ी 
बागड़ा 
बागती 
बालज 


सिलह 
विरासणा 


विला चांग 


विलोत 
हथावत 
हारवाल 
हड्यूर 
हड्पा 
हड्चूर 


हजारखतह्य 


हलदोया 
हलीरावत 
भीरावत 
भील मीणा 
भाणुतास 
भासा 
भोरिंया 
भड़ा 
भूणजा 
भूरागा 
भगेरिया 
पँवार 
पड़ियार 
पहड़वा 
पाकल 
पावड़ी 
पोकरिया 
पोकर 


Me... 


नरेर 
नाय 
नाढला 
नाई मीणा 
नाईला 
नाहर 
नाहल 
नावां 
नौरावत 
नाट 
नूणदिया 
नागल 
अमर 


अहमदवाल 


अहन 
आमोरा 
आश्मवरी 
आशावरी 
टादू 
ओराडा 
टोडावत 
टाटू 
अज्जा 
गंग 
गरणावत 
गौडवाल 
गोगलादू 
गाजणां 


पाटोली 
पाल 
पवड़ी 
पचवारा 
उड़कू 
राठपाल 
रावत 
रावत मीणा 
शहपुर 
सहचूर 
सींगड्या 
सीहरा 
सार 
सोंप 
सेवरिया 
सन्तावन 
सूंसावत 
डोबवाल 
उसारा 
डूंडलोत 
डूंगरज्या 
डूंगरजाल 
डूमाल 
डूमाला 
दांता 
छापोला 
छारेड़ा 
छाड़वाल 
दोधींगा 
देवड़वाल 


बसई 
बसवा 
बड्दावत 
बड्वा 
बड्वास्या 
बड़गौती 
बदाड़ा 
बदगौती 
बैंदाड़ा 
बैरा 
बैराठ 
बौड 
बैसा 
बेछाड़ा 
बैदाड़ा 
बेजवाड़ 
बैनाड़ा 
बन्दाड़ा 
बूज 

बूज 
बूनस 
बगराण्या 
बगराण्डया 
ब्रहम्‌नावत 
कबील 
कबोता 
ककौना 
ककैना 
कमारा 
करिरिया 


पोखरिया 
पाटी 
पालात 
पचवारा 
पनगड़िया 
पलात 
राठौड़ 
राव 
रावतड़ा 
रोल्या 
राजौर 
रानौत 
शहर मीणा 
स्योगण 
सींरा 
सीहरी 
सीहरा 
सीहरताल 
सीनम 
सीनम 
सीनम 
सरजोली 
सामोदिया 
सोहरा 
सुरवाल 
सुवाणियां 
सुनालक 
सुनाल्क 
सुनवा 
सेंथल 


गड़वाल 
गवावत 
गुणरिया 
गुणटिया 
गुड़वाल 
गटून 
गूगली 
लाम्या 
लाम्बा 
लाम्बावासी 
लालसोट 
नौरावत 
असावत 
गधहपाल 
गोठवाल 
गोमलादू 
गोडवाड 
गोडारी 
सीरा 
गुर्जर मीणा 
गेबनाल 
गूगली 
लाम्मा 
माणूता 
मांडला 
मांचड 
माँदड़ 
माँच 
माहुताल 
माहट 
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दैगल 
छजणा 
दूलोर 
व्याखड़ 
चीता 
चाहणां 
चौहाटा 
चाँग 
ताजी 
जाहरवाल 
जारवाल 
जाटला 
जुणदिया 
जुनदा 
जैफ 
जगवाल 
जलात 
नदला 
बरहड 
नाईला 


कांठला 
कांडल 
काठरा 
काबरा 
काबरवाल 
कामावत 
कोडय 
कोलया 
कोलेसर 
कागोस 
कागोत 
कालावत 
कचोलिया 
कैकत्या 
कनावत 
कूकर 
मखण्ड 
मूंगवास्या 
मठ 
मरमट 


सैकल्य 
सेहर 
सेवरिया 
सेनल 
सुबेदार 
सूरवाल 
डण्डया 
डण्डाज 
डण्डवास्या 
डंग 
डम्प 
डांगल 
डामौर 
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